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अकियन 


भारतीय चित्रकला पर १९३२ के माच में व्याज्यान देने के लिए मुझे 
हिंदुसानी एकेडेमी से भाज्ञा हुई थी। परंतु अनिवार्य कारण-वश में उस का 
पालन नहीं कर सका । हिंदी मेरी माठ्भाषा न होते हुए भो इस पुस्तक को 
दिखने की मने धरष्टता की है। इस प्रांत में आज कल करते मुझे १० वर्ष घीत 
गए | अनेक विश्वान्व्यसनियों के सत्संग से हिंदी की तरफ मेरी रुचि यढ़ी | 
परंतु यह पुस्तक लिखने के पहिले एक हिंदी निर्वंध भी लिखने का साहस मैंने 
नहीं किया था! कहना चाहिए कि भारतीय कला का प्रेम ही इस घृष्टता का 
प्रवल कारण है। हिंदी भाषा में इस विषय की यह प्रथम पुस्तक है। परंतु इसे 
अन्य भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का केवल तिचोड़ नहीं फहना चाहिए । 
मुझे भारतीय भाषाओं के लिए विशेष अ्रिमान है और सदैव मेरी धारणा 
रही कि मारी भाषा की दुर्बलता इसारी आत्मिक ठुबलता का ही बोतक है। 
इसी फारण मैने भारतीय कला की संक्षेप से सामान्य पाठक के लिए अ्रवता- 
रणा नही की, किंतु इस विषय में अपने अभ्यास और श्रम का पूरा फल 
हिंदी जनता के सम्मुख उपस्ित किया है। चित्रकला की पुस्तक के लिए सब 
से प्रधान वस्तु उसके चित्र हैं, और चित्र की सामग्री धन की मात्रा पर अथ- 
लंबित है। इस समय देश की आर्थिक स्िति कठिन है, इस कारण जो नए 
नए ओर रसपूर्ण चित्र दिए जा सकते थे उन का पकाशन असंभव रहा) 
फिर भी इंडियन प्रेस और एकेडेमो की सहायता से ४० चित्रों का ्रकाशन 
संभर्व हुआ है । भारतोय कला की चित्र-संपत्ति जो प्रायः सभी विदेशों में 
बिखरी पड़ी है, इतनी अदूट है. कि उस के प्रकाशन के लिए बहुत धन और 
प्रस की आवश्यकता है। सौभाग्य से भारत-कला-सवत के उद्घाटन से इस 
प्रांत में अब एक संस्था ऐसी वर्तमान है कि जहाँ भारतीय चित्रकला का 
रफ्तप्रद अध्ययन हर फोई फाशीन्यात्रों आसानी से कर सकता है। 


( ४) 


भारतीय चित्रकला का अध्ययन अभी किशोरावस्था में ही है। 
विशेषतया हमारे देश मे तो उस का जैसा चाहिए चैसा अध्ययन शुरू ही नहीं 
हुआ, यह्‌ कहने में तनिक भी अतिशयोफ़ि नहों है। इस बिपय में जो रुचि और 
रस होना 'चादिए उसका लोगों में प्रायः अभाव है। शिक्ितजन भी उस से 
उदासीन हैं। एमारे यहाँ का शिक्षितसमाज देश को एक जटिल समस्या है, 
क्योंकि जन्म से भारतोय होते हुए भी उस का मानस विदेशी रंगों से रंगा हुआ 
है। स्वानुभव से मुमे ज्ञात है कि इस समाज में अपनों ग्राचोन कलाओं के 
संबंध मे'ससजागणति कठुना सब से कठिन फार्य है|/इसी कारण मैंने इस 
“ चुस्तक में चित्र-मोमासा 'बर एक प्रकरण लिखा हैं, एक प्रकरण , इस आशा से कि हमारे 
' शिक्षितन्युवक-गण भारतीय कला को, उस को रचनाओं को, उस के आदर्शो' 
को सममने की कोशिश करें | 
बैसे तो मेरा विषय भारतीय चित्रकला का बावर से ले कर के लगभग 
१८५० के इतिद्दास तक सीमित था। परंतु भारतीय चित्रकला के विषास का 
पूरा रेसाचित्र हिंदी पाठकों के लिए मुके आवश्यक जान पड़ा। मुगलों से 
पूर्व की चित्रकला संबंधी जो कुछ सामग्री मिलती है उस का भी सं्तेप से 
उल्लेस किया गया है। मुगल और “राजपूत” कला को सममने के लिए सब 
से भारी आवश्यकता चित्रों को है; साहित्यिक टिप्पणियों की उतनी ज़रूरत 
नहों। १७ वीं, १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के हिंदू शैली के चित्र हजारों फी 
संख्या में अभी तक देश में विद्यमान हैं । हिंदी काव्य-पंथों को समझने, और 
अलंकृत फरने के लिए इन चित्रों से बढ़ कर और कोई साधन नहीं है। आज- 
कल के सामयिक पत्रों में छपने बाले आधुनिक चित्रों को जगद् पुराने चित्रों का 
कुछ अधिक उपयोग हो तो भारतीय चित्रकला की बहुत छुछ सेवा हो सकती है। 
हिंदू-रैलो के चित्रों का वर्ण-बिधान अनुपम है। इसी कारण रंगीन प्रतिकृतियों 
से ही असली चित्रों का कुछ यथार्थ दर्शन हो सकता है। मैं समभता हूँ कि 
- प्राचीन चित्रावलियों के प्रकाशन से जनता की रुचि का बहुत छुछ परिष्कार हो 
सकता है और मारतीय जीवन मे कला का जो स्थान होना चाहिए उस 
प्रवृत्तिमाग में भी 'अच्छी उन्नति हो सकती है। आधुनिक चित्रकारों की 


( ५) 

कृतियाँ सममने के लिए भी यह शिक्षण 'बड़ा ही लाभ-्प्रद होगा। सामयिक 
पत्रों में इस समय जो चित्र छपते हैं. वह प्रायः निश्रकोटि के होते हैं, जिन से 
न जा में रस-दृष्टि ही जाग्रत होती है, भ कला का पोषण ही होता है। 

भाषा के लिए साहित्यिक सज्जनों से में पहले ही अनुनय कर चुका 
हँ। लेखन शैज्ञी की अनेक ब्रुटियाँ होंगी । परंतु बह अतिवार्य है। एक तो में 
हिंदी में अनभ्यस्त, दूसरे विषय भी नया, जिस की परिभाषाएँ मुझे लिखते- 
लिखते कायम करली पड़ी हैं। किंतु मैंने जो कुछ कहना चाहा है, वह यदि 
पाठकों को सुवोध एवं रोचक प्रतीत हुआ तो में सजभूँगा कि मेरा परिश्रम 
सफल हुआ और चुटियों के लिए मुझे जमा मिल गई। इस पुस्तक के लिखते 
समय मुमे एक अजीब भ्रतीति हुई है। वह यह कि हिंदी-भाषा में किसो विषय 
पर लिखना फठिन नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा के मद्गासागर में पारिभापिक 
शब्दों का 'अट्टूट भंडार भरा पड़ा है । उसे देँदने के लिए परिश्रम और अभ्यास 
अनिवाय है। पुस्तक लिखने में मुझे स्वयं भी बहुत कुछ शिक्षालाभ हुआ 
है। में झाशा करता हूँ कि उस का बुद्द अंश मेरे पाठकों को भी प्राप्त हो । 

यह पुस्तक मेंने लिखी नहीं है वर लिखवाई है। बाबू कृष्णानंद गुप्त 
फो इस साहाय्य के लिए में धन्यवाद देना चाहता हैँ। सर क्पासजी जहाँ- 
गीर, बाबू अजितकुमार घोष, राय ऋष्णदास और लंदन के अ्रसिद्ध पुस्तक- 
विक्रेता--8 6६०४ 0एरमप्णा ओर 79895 के चित्रों की फोटो के लिये त्तथा 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त और ठाकुर दलजीत सिंह रादौर के प्रूफ-संशोधन के 
लिये में ऋणी हूँ! डाक्टर ताराचंद ने इस पुस्तक के लिखने में मुझे उत्साहित 
किया, इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं) 
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चित्र-मीमांसा 
झुपमेदा: प्रभाणानि भावकावष्ययोजनम । 
: खाद्य वर्णिकांसंग इति चित्रपडंगरुस ॥ 

चित्रों के वियय में आधुनिक जनता एवं शिक्षित जन कुछ ऐस उदा- 
सोन हैं कि कल्ला में चित्र का क्या स्थान है, उस की गुण-परीक्षा. किस 
प्रकार से की जाती है, और साहित्य एवं कल्ा में जिसे रस कहते हैँ 
चह क्या है, आदि विषयों फी विवेषना अप्रासद्विक ने होगी । वैसे तो भरत 
नास्यशास्र के कमाने से हमारे आचायो' ने सदियों तक कविता क्या घस्तु 
है. इस पर विचार किया। कविता कला का एक अंग है। उस के संबंध में जो 
कुछ चिल्तन हमारे प्राचीन साहित्यकारों ने किया है उस का संबंध अन्य 
कलाओं से भी है। खास चित्रकला के संबंध में भी कई प्राचीन म्रंथों में 
उल्लेख मिलते हैं, उन में से सुविस्तृत भरौर रसपूर्ण उल्लेख विष्णुधरमोंततर 
पुगश के प्रसिद्ध अध्याय चित्रसृन्न' में है। इस का अंग्रेज़ी में डा० स्टेला 
क्ामरिश ( 0:, 800 ७४४४० ) ने अनुवाद किया है। उस से अच्छा 
अतुवाद डा० आनः्दकुमार स्वामी अभी हाल में प्रकाशित कर रह हैं। 
शिल्प, शृत्य और चित्र का महत्त्व समभने के लिए चित्रसून्त इतना महत्त्व का 
प्रंथ है कि उस का प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी में फिसो सुयोग्य व्यक्ति छरा 
तुरंत कराता चाहिए; विशेष कर जब ललित-फल्मा काशों विश्व-विद्यालय 
के शिक्षण-क्रम का अपन चनी है। 

अंथ के आरस्म में ही मार्कण्डेय मुनि कहते हैं “बिना तु नृत्यशास्पेण 
चित्रसूत्न - सुदुर्विदम/--उत्वशाल के अभ्यास के पिना चित्रसूत्र सममता 
फठिन है। चित्रकार का काम खिलवाड़ गहीं था, बरत्‌ एक ऐसा गंभीर और, 


पवित्र काय था कि चित्रकार को अपने इश्देवताओं का शअमिवादन फरके ही 
आलेखन आरंभ करना चाहिए-- 


झ भारतीय चित्रकला 


ब्राह्मणाम्पूजयित्या तु सखव॒स्तियाच्य प्रणम्य च। 
तद्विदशच यथान्याय॑ गुरूइच गुरुपत्सल: ॥ इको० १९ अ० ४० ॥ 
ईसवी सन्‌ ११२९ में चाल्ुक्यवंशतिलक कल्याणनरेश सोमेश्वरभूपति 
ने अभिलपितार्थ-चितामणि! वा 'मानसोल्लास” नाम का विलक्षण ग्रंथ लिखा, 
जो १९२६ में मैसूर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया। छतीय अध्याय के 
प्रथम प्रकरण में १९५ से ले कर २५८ तक के प्रष्ठ चित्रसला के-अभ्यासियों के 
लिये विशेष मद्त्व के हैं। सोमेश्वर अपने को चित्र-विद्याविरश्चि कहते हैं 
ओर उन के मतानुसार चित्र चार प्रकार के होते हैं । 
१--विद्धचित्र--जिस मे वस्तु का साक्षात्कार होता है या उस की 
आबेहूब अ्तिकृति होती है | ( सादइ्य क्िएयते यत्तु दर्पणे प्रतियिम्यवत्‌ ४० २८१ ) 
पर॑तु इस 'साहश्यः का अमुुभव चित्रकार अपने मन से करता है ( दृशयमानस्य 
चेतसः ) । 
२--अविद्ध-चित्र--जिस का विधान आकस्मिक-कल्पना से ही होता 
है | ( आफस्सिके छिखामोति यदा पृदिस्य छिप्यते। आकारमात्रसम्पस्वे तद्विद्ध- 
मिति स्वतम ) अविद्धचित्रों के प्राण उन के आकार में--रचना मे ही हाते हैं । 
३--रसचित्र--( जिस की व्याख्या उन्हों शब्दों मे दो गई है जो 
श्रीकृमार ने अपने 'शिल्परत्न! में उद्धृत किये हैं )। 
४--घूलिचित्र । 
मानसोल्लास के पृष्ठ चित्रकारों के लिए लिखे गए हैं | आरंभ में. सुद्र 
श्लक्षण (चिकनी) ज्तविवर्जित, दर्पणाकार दीवारों पर को ज़मीन नाना प्रकार 
के वर्ण-विचित्र चित्रों के लिये वनाने की सूचना दो गई है। ऐसे चित्रों के विधायक 
प्रगल्‍भ, भावुक, सूच्म-रेसा-विशारद, निर्माण-कुशल, पत्र-लेसन-कोंविद और 
चतुर 'वर्णकार'--रंगरेज़-होना चाहिए | फिर 'बञ्नलेप” बनाने की विधि का 
बणेन किया गया है । यह 'वज्जलेप” ताजी मैंस की खाल को पानी में उबाल 
कर तथ्यार किया जाता है।जब साल मकक्‍्पन की भाँति मुलायम और 
चिकनी दो जाती है तव उस को आहिस्ते से सुसा कर उस की शल्ञाका 
घनाई जाती है, यद्दी 'वजलेप? है, जिस के द्वाय चित्र के लिए उपयुक्त भूमि 


चित्र-पीमासा ड्ू 


तय्यार की ज्ञाती है और जिस के मिश्रण से चित्र के सय बैठाए जाते है। 
शुप्क-मित्ति 'वन्जलेप' और श्वेत मिट्टी से दीन बार पोती जाती है। शब्चूणे, 
शक्कर, वञलेप और 'चंद्रसमग्रभ'--खेत जस्ताभस्म--से भूमि चार घार लीपी 
जाती है और जब स्च्छ और दर्पण तुल्य हो जाती है तव चित्रकार 'आलिख्य- 
कर्म! करवा है-- प 
* पद्चादिय् विवित्र व तस्या मित्तो शिलेद्वुघः ! 
जानाभावससयुं्क॑ सुरेख वर्णकोचितम ॥१७०॥ . *+ 
अनेक प्रकार की कूंचियों का--तृलिका, वर्दिका वा सैखिनी का--वर्णन 
किया गया है। लेखनी भी तीन प्रकार की होती है स्थूल, मध्य और सूद्म । 
प्रारंभ में वर्तिका से--बारोक कूंची से--तिण्डुक' लेख्य-रेखाचित्रचनाया 
जाता है। पुनः बर्णविद्योन आकारमे।त्रिका रेखा! गेरू से बना कर पीछे रग- 
विधान किया जाता ) प्मरण रखना चाहिए कि भारतोय चित्रकार का 'साहश्याँ 
इस का मनोगत अनुभव था; उस की मानसिक ग्रतीति थी। वैज्ञानिक प्रतिकृति 
का विद्वचित्र! में--शबीह्‌ इत्यादि में--स्थान हो सकता है, अत्य चित्र के लिए--- 
सित्ता निवेशितस्यास्य दृश्यमानस्थ चेतसा। 
हन्सानेन. छिखेल्लेल स्वाह्भपु विचक्षण:॥ 
शुद्ध और मिश्र स्मों का भी वर्णन किया है। अभिलपितार्थचितामणि 
के भतानुसार शुद्ध वर्ण केवल चार हैं। रेखाओं का न्‍्यूनाधिकत्व त्तीरण छुरी 
की धार से दूर करना चाहिए--ुरेण तीरुणधारेण रेखां न्यूनाधिकां दरेत! 
परतु 'भदुधपंणयोगेन यथा शद्ठी न नश्यतिः--इस तरह जिस से नीचे के सफेद 
पतास्टर को घुकसान न हो। उस के पश्चात्‌ आभरणों के लिए सुवर्शरज 
घनाने फी विधि कही है। जब तक सुवर्णलेप प्रभात की अरुणिमा के रंग 
का ( 'वालाक रुचिसच्छवि! ) न हो तथ तक उस को पानी से गलाना चाहिए 
और फिर वञनलेप के साथ मिला कर चित्र में उस का उपयोग फरना चाहिए। 
सूखने के बाद उस को बाराह-दंत से कान्तिमय चनाया चाहिए। 
शुद्ध सुरर्धभल्थर्थी शिलार्या परिषेषितम। 
हृत्वा कांस्सये पाते मराल्येचस्मुहुअंहुः ॥ 
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क्षिप््या त्ोय तदाछोड्य निर्दरेचलल मुह । 

यावच्छिकारजों याति ताउत्कुर्तत यत्नत ॥ 

घनत्वान्मसण हम न याति सद्द वारिणा] 

आस्ते तदमट हेम वाला्रचिरच्धवि ॥ 

तत्कत्क॑ हेसप स्वत्पवन्नरेपेन मेल्येव्‌ । 

सिछित वच्लेपेन 'टेखिन्यग्रे नियेशमेत्‌॥ 

है लिसेदाभरण चापि यत्किम्बिद्धेमफल्पितम्‌ । 

चित्रे निवेशित हेस यदा शोप॑ प्रपचते ॥ 

चाराहदप्टया. तत्तु घट्दवेत्कनक छान | 

यावत्वान्तिं समायाति विद्युबक्धिदपिग्रहम्‌ ॥ 
वियों की रूपरेसा कज्जल से बनाना चाहिए ओर लाख से वस्लाभरण, 

पुष्प, मुस रागादिक घना कर फिर रगविधान होना चाहिए | 

सर्यचित्रेपु सासान्यो विधिरेष प्रकीतित । 

आन्‍्ते कज्जछपर्णन लिखेल्टेसां विचक्षण ॥ 

घखसाभरण पुष्प झुसरागादिक सुधी । 

अछक्तेन छिरेस्पश्चाचित्रवर्ण भवेत्तत ता 
“चित्रसूज! की परपरा के अनुसार सोमेश्वर भी नवस्थान (9०5०७ का 
वर्णन करता है। 'तजिरेणी? के जुलाई अगस्त १९३२ के अक में श्रीयुत शियराम- 
मूत्ति ने अठारवीं शताब्दी के बसप्पनायक कृत 'शिवतत्वस्त्राकर! के सम्बन्ध 
में एक महत्त्व का लेस प्रकाशित जिया है। बसप्पनायक भो सोमेश्वर की 
तरह एक रानन्य था। 'शियतत्वरनाकर! में आलेख्य-कर्म का वर्णन “अमिल- 
पितार्थचिन्तामणि! के शब्दों में है| प्राय 'अमिलपितार्थचिन्तामणिः के श्लोक 
केश्लोक उद्धृत कर दिए गए हैं या उन का अक्षरश अनुवाद कर दिया गया है। 
६० स० १९२२ में महामद्ोपाध्याय प० गणपति शास्त्री ने केरल- 
निवासी श्रीकृमारशत 'शिल्परत्र” नामक प्रंथ का श्रकाशन किया था | यह 
पथ १६ वो शताब्दी का है| परतु प्राचोन परम्पय के आधार पर बना हुआ 

है। चित्र लक्षण के अध्याय मे चित्र की व्याख्या निम्नलिखित दी है-- 
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ज़ड्मा था स्थात्ररा वा ये सन्ति आुवनम्रये। 

तत्तत्स्थभावतस्तेपा. करण... चिम्रमुच्यते ॥ 
दहीनों लोकों की जंगम, स्थावर वस्तुओं का स्वाभाविक चित्रण हो चित्र है। 
इस से यह सिद्ध होता है कि आलेसन और तक्षण दोनों के लिए चित्र शब्द 
का उपयोग किया जाता था| आलेसन के अथथ में चित्राभास शब्द का भी 
प्रयोग किया गया है। चारों ओर से जिस घत्तु का निरीक्षण किया जा सके, 
ऐसे बस्तु-विधान को चित्र कहते थे। अंग्रेज़ी में इस को 5०परएपक्रा6 70 
॥०ए४० कहते हैं। ४०॥०४ को--जो केवल सामने से ही दृश्य है उस को 
अद्वेचित्र कहते थे। 

तब्यित् हु प्रिधा जशेय तस्व सेदोब्घुनोच्यते । 

सर्वाइद्च्यकरण चिप्रमित्यमिधीयते ॥ 

मिल्ादी रुप्नमापनाप्यर्ध यत्र प्रदशुयते | 

तद्धेचिप्रमित्युकत. यत्तत्तेपे. व्रिरेखनम । 

चित्रामासमित्ति स्यात पूर्व शिव्प विज्ञारद ॥ 

श्रीकुमार में चित्रों के दीन भेद गिनाये हैं-- 

(१) घूलि-चित्र, (२) साहर्य-चित्र--दपेण मे प्रतिबिंव के ससात-- 
(साहश्य॑ दश्यते यत्तुद॒पणे प्रतिबिंववत्‌) और (३) रस-चित्र, ( श्ृंगारादि 
रसो यग्र दर्शनादेव सम्यते )। दूसरी श्रेणी में मुगल बला के लगभग तमाम 
बित्र आ जाते हैं। हिंदू कक्मा के अधिकतर चित्र तीसरी श्रेणी के हैं। धूलि- 
चित्र अभी तक हिंुखान में प्रायः सबेतर बनते हैं। बगाल में उन को 'अल्पना! 
तथा शुपरात और सयुक्त प्रांत में चौक पूरना कहते हैं। जज और थुदेल- 
संड में उत्सवों के दिन जो रगोन धूलि-चित्र बनाये जाते हैं. उन्हे साँमी! 
कहते हैं । मित्ति-चित्र वनाने के भो नियम दिये गए हैं। “दर्पण की तरह साफ 
और चिकतो दीयार पर चित्रलिसन करना चाहिए” ऐसा लिखा है। 

पयब घयकिते सित्तो.. दर्षणोदसदिसे। 
फलकादो पटादी वा चित्ररेखनमारमेत्‌ ॥? 
फिर एफ स्थान पर कहा है हि वियो का विषय वेद, पुराणों से लेना 
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चाहिए; एवं विविधनयर्ण-विभूषित, विषयोचित आकार, रस, भाव और 
क्रियान्युक्त ( ए॥५पफं० ) आलेसन करना चादिए। ऐसे चित्रों से स्वामी 
ओर सेवक दोनों का कल्याण होता है | 
(शिल्परत्र! के नियमों की परंपरा 'चित्रसूत्र” की परंपरा से भिन्न नहीं 
है । इसी कारण चित्रसूत्र का यहाँ छछ विस्तार से विवरण दिया जाता है! 
चित्रसृत्र के ४९वें अध्याय में निश्नलिसित ४ प्रकार के चित्रों का वणेन है-- 
«सत्य, वैशिंक, नागर और मिश्र | उसी अध्याय के नीचे लिखे रोकों 
में इन चित्रों फी.विशेपता भी वर्णित है-- 
यत्किंचिल्लोक्साइशपं चित्र तत्सत्यमुच्यते । 
दीर्घाक्ने सप्रमाणं व सुकुमार सुमूमिक्म ॥ २॥ 
चतुरख' सुसम्पर्ण न दीधे नोल्वणाकृति । 
प्रमाणस्थानलम्भादूय॑ वैणिक॑ तत्निगदते, ॥४॥ 
इढोपचितसवीर्श  वलुँछे. नच्यनोल्वणम्‌ । 
खिप्न॑ तं नागरं ज्ञेयं स्वत्पसाल्यविभूषणम्‌ ॥ ४॥ 
सारांश यह है कि जिस चित्र में संसार की वस्तुओं फा तहत चित्रण 
होता है उसे सत्य कहते हैं । शरीर के बड़े घड़े भागों का जिस में पारस्परिक 
अनुपात ठीक हो, जिस मे रेजाएँ फोमल हों और जिस फा आधार सुंदर हो, 
जो चारों ओर से दृश्य हो, सर्वाह्न सपूर्ण हो, न वहुत दीर्घ हो, न बहुत छोटा 
हो, जिस के अनुपात, स्थान और लब ठीक हों, ऐसे चित्र को बैशिक फहते 
हैं। जिस में सवाह्ट दृढ़ रेखाओं से चित्रित हों और जो गोलाकार हो, तथा 
न दीघे, न खब हो, तथा माल्य और अलंकार की जिस में अधिकता न हो 
ऐसे चित्र को नागर चित्र कहते हैं| 
रेसा-सेंद्य पर एशिया भर की _चित्रकला फा दारोमदार है। वल्कि 


* पूरे वियरण के छिए देखिए, थ्री० के० पी० जायसवाल का छेख, “४ 
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यह कहना अनुचित न होगा कि पौरूत््य चित्र केवल रंग्रीन रेखा-चिन्न हैं । 
आलेख्य वस्तु को रेखा-बद्ध करके हो रंग-विधान किया जाता है। पहले चित्र 
का खाका खोँचते हैं, फिर उस में रंग भरा जाता है--यहाँ तक कि अकबर के 
ज़माने फे मद्ाभारत के फारसी अनुवाद 'रज्मनामा' के अतीव सुंदर चित्न दो 
दो तीन तीन चित्रकारों के हाथ से वने हुए हैं। एक ने रेखा खीची है, जिसे चित्रेरों 
को भाषा में 'दरह? करना कहते हैं। दूसरे ने रंग भरा है जिसे 'रंगरेश! अथवा 
रंगामेज' कहते हैं। एक चित्र में कभी कभी तरह? के, रंग के, हाशिए के, 

बिज्ञकुल अलग अलग कारीगर हुआ करते थे। १८वीं और १९वीं शताब्दी 
के कई चित्र विना रंग कै--स्थाह क़लम'--भी मिलते हैं। पुराने चित्रों के ये 
खाके चित्रकारों के बंशज़ों के लिए वड़े ही उपयोगी और मूल्यवान साबित 
हुए, क्योंकि उन से, अमेरिका ओर यूरोप के श्रीमंतजनों के लिए, २०वीं 
शताब्दी में, हजारों की संख्या में जालो चित्र बने और बिके। 

भारतोय चित्रकल्षा में साटश्य को वड़ा ही महत्वपूर्ण खान दिया गया 
है। चित्रसृत्न-कार ने यहाँ तफ कद्दा है कि-- 

चित्रे साइद्यकरणं अधान परिकीर्तितम्‌ ॥ 
भ्र० ४२१ इलों० ४८ 

चित्र में साइश्य दिखाना ही उस की प्रधान विशेषता है। परन्तु इस 
साइश्य से 'कैमरा' की वैज्ञानिक प्रतिकृति नहीं सममना चाहिए। कला के 
ओर विज्ञान के नियम बिलकुल प्रथर्‌ हैँ । एक का संबंध कल्पना से है, दूसरे 
का वास्तविकता से । कल्पना की प्रेरणा फे विना कला-सं्टि होना असंभव है, 
” फिए चाहे उस का वाहन कविता, उृत्य, शिल्प, स्ापत्थ, या चित्र हो। चित्र- 
सूत्रकार ने बहुत ही सुन्दर ढंग से, नाना विषयों में किस प्रकार चित्रकला 
का उपयोग करना चाहिए, इस का वर्णन किया है। नदियों को वाहनों के 
साथ दिखाना चाहिए, देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ 'माल्यालंकारघारी' 
लिसना! चाहिए। ब्राह्मणों को झुक्काम्बरधर, ऋषियों को जयजुदोपशोमित, 
अजाजनों को झुभ वस्त-विभूषिद, और गायक तथा नत्तेकगण को बांकी 
पोशाक में दियाना चादिए। आकाश को उड़ुगणों से विभूषित, अथवा विधर्ण 
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और पक्षियों से भरा हुआ, पेतों को उच्तुंग शिसरों और अनेक बृत्तों से 
सुशोभित, निर्भारों को जल विन्दुओं से मरते हुए, वनों को नाना प्रकार के बृत्त, 
विहंग और पश्ुओं सद्दित, पानी को अनेक मत्य्य, फच्छप आदि जलररों 
से भरा हुआ, और नगरों फो अनेक सुन्दर राजमार्ग और उद्यानों से रमणीय 
घनाना चाहिए | 
ऋतु-चित्र बनाने की भी नियमावली दी गई है-- 
है “ट्शयेत्सरजस्थ॑ च दाय्यां कर्णोत्क्रादरताम, ॥ 
सदृवत्तमानवप्रायाँ बृर्षि बृष्व्याग्प्रदर्शयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अआाणिना क्ोशतप्तानाभादित्येन निदशनम्‌ ॥ 
घृक्षैय॑सन्तज: फुल्ले; फोक्छिमघुपोत्क्टै; ॥ ७३ ॥ 
प्रहट्नरनारीक॑ वसन्‍्ते च॒ प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
छान्‍्ते: घाये नरेगोष्म॑ शगैहधायागतैस्तथा ॥ ७४ ॥ 
सहिपे: पहमलिनेस्तथा शुष्कजलाशयम ॥ 
बिंहदैद्दुससंलीनिं:. सिंदब्याप्नैगुंद्यागते; ॥ ७७ ॥ 
तोयनम्रधनेयुक्त सेन्द्रचापविभूषण: ॥ 
विुद्विद्योतनयुक्तां.. प्रादृर्ष. दर्शयेत्तया ॥ ७६ ॥ ४ 
सफलबुमसंयुक्तां पक्सस्याँ चसुन्धराम्‌ ॥ 
सहंसपञ्मसलिलां शरद तु तथा लिखेत्‌॥ ७७॥ 
सवाप्पसलिशस्थानं तथा लूतवसुन्धरम, ॥ 
सनीहारदियन्त॑ च हेसन्त॑ दर्शयेदूबुघः ॥ ७८ ॥ 
हृष्टवायसमातडं शीताततजनसंकुलूम, ॥ 
शिशिरं तु लिखेह्ठिद्वान्हिमच्छन्नदिगन्तरम,॥ ७९॥ 
प्रक्षाणां पुष्पफतः भ्राणिनाँ सदृतस्तथा ॥ 
ऋतूनां दशन कार्य छोकान्दद्या नराधिप॥ ९०॥ 


अध्याय ४२ 


इसी भाँति संध्या और उपा के चित्र-विधान के भी उपयुक्त नियम 
दिये गए हैं। 


जिन्न-छीमांसा , द्‌ 


कुछ श्रेणी के चित्र कई स्थानों के लिए निषिद्ध गिने गये हैं--युद्ध के, 
श्मशान के, तथा करुण और अमेंगल चित्र कभी निवास स्थान में न 
घलाना चाहिए। राज्य-सभा और देवसंदिरों में सब प्रकार के चित्र रह सकते 
हैं, परंतु साधारण बासपूह में केवल शंगार, द्वास्य और शांत रस के द्वी चित्र 
बनाने चाहिए। चि्रकार को अपने मकात में चित्र बनाने का क्‍यों निपेध 
किया गया है, इस का कारण समर में नहीं आता-+ 7 

॥ चिन्रकर्म न कर्तष्यमात्सता खणूहे नूप ॥ इसो० ३४०अ० ४३ 

अच्छे चित्रों के संबंध में लिखा है :-- 

लक्षतीव च भूलम्बो विभ्यतीय (१) तथा दूप ॥ 

हततीव चे माय सजीव इंबे हस्यते ॥२?॥ 

सर्वाप्त इव ययित्र तचित् शुनलक्षणव ॥ऐ२॥ घ० ४३ ॥ 

. इन तीन पंक्षियों में संपूर्ण चित्रकला का रहस्य निद्चित कर दिया गया 
है। सुंदर चित्र की व्याख्या यद्दी है कि उस में माधुरयं, ओज और सजीबता 
हो। ज्ीमित आणी की भाँति चित्र में सी एक प्रकार की चेतना होनी चाहिए.) 
बाकी वो जैसे चित्रसूचकार कहते हैं--- 

अशर्यों विस्तराहइसतु यहुवर्षणतैरपि || भ, ४३. शो० ३६ । 
यह विषय ऐसा है कि विस्तार से कई सी वर्षो' में भी उस का वर्णन 
नहीं हो सकता । फिर मार्कण्डेय मुनि कहते हैं-- " ; 
फराना प्रधरं चिं्र धर्मकामा्यभोक्षदम्‌ 0 ४ 
मय प्रथम चेतदूगूदे यत्र'प्रतिष्ठितम ॥ शलो० ३८ क्र० ४३ ह 
लगभग इन्हीं शब्दों में १० शत्ताब्दियों बाद अवुज्फलल ने अकबर के 
विचार भी प्रकट किये हैं। अकवर के विचाशठुसार चित्रकला सुक्ति और 
ईश्वर-सान्िध्य प्राप्त करने का एक मुख्य साथन है। 
चित्रसूत्र के अध्याय इतनी सरल और सुंदर भापा में लिखे गये हैं, 
और हमारी प्राचीन कला के रहृस्थ को सममले के लिए इतने आवश्यक हैं 
कि मैने पित्तार से इस मंथ में से अवतरण दिये हैं। चित्रसूत्रकार ने चित्र 
ओर रृत्य का जो विशेष साम्य वाया है बह थोड़ा सा विचार करने से 
र्‌ 


खय 
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समीचीन प्रतीत होगा। भारतीय ह्ृत्य के प्रसिद्ध आचाये उद्यशकर के नृत्य 
देख कर चित्रसूत्रकार की उक्ति की यथार्थता सिद्ध होतों है और काव्य, 
चित्र, रृत्य और वैष्णव संप्रदाय का पारस्परिक संबंध तुरंत समम में आा 
जाता है। तृत्य और चित्र का श्राण अभिनय और मुद्रा* में है। नेत्र, 
अंगुलि और पाद की भावमयी चेश्ाओं को दृत्य कहते हैं। शिल्पकार और 
चित्रकार का प्रधान कार्य इन्ही चेष्टाओं को उपयुक्त स्वरूप मे परिणत 
करने का है। इसी,कारण चित्रसूत्रकार ने भी उन्हीं रसों का बणेन किया 
है, जो भरत के नाव्यशात्ष और उन के पीछे के सैकड़ों अलंकार-शाख्तरियों के 
ग्रंथों में बर्णित हैं। शंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्, भयानक, वीभत्स, 
अदूभुत और शांत, यही नौ चित्र-रस भी गिनाये गये हैं । 

धुराने चित्रकारों के अनुपम कौशल के संबंध मे प्राचीन साहित्य में 
अनेक उल्लेख मिलते हैं। “उत्तररामचरितः के प्रथम अंक में राम के वनवास 
संबंधी अर्जुन-चित्रकारकृत चित्र देस कर सीता ऐसी विहल हो जाती हैं कि राम 
स्मरण कराते हैं. कि वे जो देख रही हैं बह चित्र हैं, जीवन की वास्तव 
घटना नहीं है। जैन अंथ “नायधम्मकथा” मे एक मनोर॑जक आरयायिका है। 
मिथिलानरेश छुंभराज के पुत्र मल्लदिन्न ने अपने लिए सुन्वर चित्रशाला 
वनवाई। उसकी दीवारों पर एक चित्रकार ने राजकुमारी मल्लिका फा केवल 
अंगृूठा देस कर ही उस का पूरा और आबेहूब चित्र सीच दिया। राजकुमार 
ने जब अपनी बड़ी बहिन का चित्र चित्रशाला भे देखा तव उस के भन में चित्र- 
कार और राजकुमारी के संबंध में संशय उत्पन्न हुआ और चित्रकार को 
प्राणदण्ड की आज्ञा दी। परंतु जब उसे अवगत हुआ कि भित्तिचिन्न केवल 
चित्रकार को अनुपम कारीगरी का परिणाम है, तव उस की कूंची. रंगों. 
की डिविया, आदि को तोड़ फोड़ कर उसे हमेशा के लिए निर्वासित कर 
दिया । (१० जेचरदास देशी कृत “भगवान महावीरनी धर्म कथाओ!”” पृ० २५७, 





*+ हाथो और नयनों से भाव दिखाने की आधुनिक प्रथा भी पुरानी 
'मुद्राओ! का एक रूपांतर ही है | 
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भकाशऊ, गुमरात विद्यापोड, अहमदाजाद ) ये सभी चित्र 'दपणे प्रतिबिम्बवतः 
की श्रेणी के साहश्यचित्र थे। पुराने उल्लेखों से इस प्रकार के चित्रों के प्रति 
जनसभाज की विशेष रुचि प्रतीत होती है। प्रासादों एवं चैत्यों के मित्तिचित्ं 
का एक रोचक वर्णन रामचद्धगणी कृत /“कुमार-विहार-शतक” में मिलता है। 
गुजरनरेश कुमारपाल के बनाये जैनचैत्य का इस में सुन्दर वर्णन है। एक 
स्थान पर लिसा' है कि विश्नशालाओं की दोवारे ऐसी रम्य और दपण ऐसी 
यनी हैं कि एक तरफ के बसे हुए चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिविम्बित 
होते हैं। 
बनालेस्द्यभासु चित्ररचना सोभाग्यसंपौद्ता-- 
संरंभ; परमेति शिप्पक्ृृतिनामेक्म भित्ती कित्‌ । 
सांमुस्यं भजतां पुनर्मणिशिलाब्यासंगरंगत्विपां 
विवोल्ठासवशेन चित्रघटना भिन्‍््यंतराणामपि ॥९३॥ 
चित्रशाला के चित्रों के विषय में उल्लेस है कि:-- 
ल्‍< ब्यालैयालान्गर्नत्र: कपिकरमरमैप्रौम्यसाथीइचरित्रि: 
श्रद्धादल्देवतानां छुपतिशगद्शोवासयात:पुरीमि: । 
सावाताटसर्नटीपान्‌ सरदसुरभर- संगर्ीरयर्णान्‌ 
एपाकिन्येव छोकास्तरलूपति मुहुर्यश्न चिप्रस्थ संसत्‌ ॥११ था 
चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोर॑जनाथ सामग्री उपस्थित 
थी। मस्त हाथियों से बालकों को; बानर, उट और स्थों से मामीणों को; 
देवचरित्रालेसन से भक्तजनों को; इंद्र के अंतःपुस्वासियों के चित्रों से 
सानिया को; नाना अकार के नाटकों से नें को; देवासुरसंग्राम से चोरों का 
ये चित्र आनन्दित करते थे। 
बौद्ध जातकों! में भी चित्र-रचना के संबंध में ऐसे हो एल्लेस मिलते 
हैं। चित्रकला भारतीय सभ्यता का एक अधान अंग थी। कविता ओर गान की 
तरह उसे सत्र स्थान था । किन्तु अजन्ता के आसाद-सन्दियें को छोड़ कर 
प्राचीन भारत के सित्ति-चित्र के अवशेष प्रायः नहीं जैसे हैं। 
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हमारे यहां संगीत, दृत्य, शिल्प और कविता का घनिष्ट संबंध प्राचीन 
काल से ही चला न रहा है। कला-प्रयोग पर पुराने साहित्यकारों का फिस ह॒द 
तक असर हुआ है उस फा एक ज्वलन्त उदाहरण चिद्म्घर के नटराज-मन्दिर 
की दीवारों पर विद्यमान है।यह मन्दिर सन्‌ १९४३ और १२७३ के बीच 
शायद राजसिंहदेव मे बनवाया था । पूर्व और पश्चिम गोपुरों की दीवारों पर 
भरत-मुनि के नाव्यशाश्ष में वर्सित एक सौ आठ आसनों की प्रतिमाएँ बनी 
हैं और अत्येक अतिमा के नोचे उस के उपयुक्त नाव्यशाल्र का रोक खुदा 
हुआ है। इन में से ९३ आसन ओर मुद्रा तो ज्यों के त्यों मिलते हैं । साठ विल- 
कुल भरत नाव्यशाश्ल के कमानुसार बने हैं। नृत्यशात्र के अध्ययन के लिए इन 
'करणों! (हस्तपादसमायोंगो चृतस्य करण भपेत्त) की प्रतिमाएँ बहुत हो महत्त्व 
की हैं, क्योंकि इस से साबित होता है कि प्राचीन साहित्यकारों के विधान केवल 
कल्पनाशफ्ति के आविष्कार नही थे, फ्िंतु कलाकारों की श्रत्यक्ष क्रियाओं के 
आधार पर बनाये गये थे। साहित्य से शिल्प और च्ृत्य का ऐसा मौलिक संबंध 
शायद ही किसी ओर देश की सम्यता में रहा हो | 'गायकबाड़ ओरियंटल 
सीरीज? में पं० रामकृष्ण कवि हारा सम्पादित नाव्यशासत्र फी प्रथम जिल्द 
में इंन नटराज मंदिरों के चित्रों का समावेश किया गया है | 

संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्र और कविता मे जब ऐसी पारस्परिक 
घनिष्टता है, तब जिस कसौटी से कवि-प्रतिभा की परीक्षा होती है, उसी से 
चित्र, शिल्प और नृत्य फी होनी चाहिए । फिर भी चित्र और शिल्प फा खान 
कविता से निराला है | जो वस्तु चित्र और शिल्प द्वारा व्यक्त की जा सकती 
है, वह्‌ शब्द द्वारा पूर्णतया कभी व्यक्त नहीं हो सकती | किंतु चित्र रेसा बद्ध 
काव्य तो जरूर है । काव्य कहने से हमारे आधुनिक ओताओं का सन संतुष्ट 
नहीं होगा। इसी कारण .रस के विपय में शताब्दियों से हमारे यहाँ जो चर्चा 
होती आई, उसका निर्देश फरना ज़रूरी है। 

संस्कृत साहित्य में 'रस” जैसा शायद ही कोई और शब्द हो जिस का 
इतने दिनों तक विवेचन होता रहा, और अभी तक पूर्ण अर्थ निश्वित 
नहीं हुआ। “रस! शब्द का मूल अथे तो रसनेन्द्रिय द्वारा जो खाद उत्पन्न होता 


चिप्र-मीमांसा | १३ 


है वह है । मूल अथे से रस का साहित्यिक प्रयोग दुछ भिन्न है, ओर माया 
और त्रह्म की तरह दर्शन का एक गहन विपय हो गया है। नाध्यशाश्र के छटें 
अध्याय में भरत खय ही प्रश्न करते हैं-- प्‌ 

एस इति यह पदार्थ: ! आज्याचत्वात्‌ । फथप्तासाथते रपः | थथाहि नाना- 
स्य॑जगसंरक्ृतसन्न भुक्नान: रसावाखादपन्ति सुमनत्तः एरुपा एर्पादीदिचाधिगच्छन्ति 

“रस? क्या पदार्थ है ! कहा जाता है कि आखादन से रस फी पतीति 
होती है। जैसे नावाविधि व्यंजनों के उपभोग से शआस्ादन की प्रतीति 
होती है, वैसे ही विविध प्रकार के हृदय-गत भावों के अनुभव से रस उत्पन्न 
होता है। इन में से कुछ (“व्यंमिचारी') मावों को जिन की संख्या भरत ३३ 
बत्ताते हैं--खायी भाव माना गया है, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, 
भय, जुग॒ुप्सा और विस्मय | इन्हीं भावों का अतुसरण कर के ८ रस बताये 
गये हैं। भरद तो मूल में ४ ही रस मानते हैं, #ंगार, रौद्, वीर और बीभत्स | 

. आगार से हास्य, रोट् से करण, वीर से अद्भुत वीभत्स से भयानक रस की 

उतत्ति दिखाई गई है। 

भरत कहते हैं. /रसादते कब्निदर्थ: प्रवर्तते” रस विना अर्थ का उद्धव 
ही नहीं होता; और इस के पश्चात्‌ उत के अस्यात सूत्र “तत्र विभावानुभाव- 
व्यमिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिः” के अर्थ के विषय पर प्राचीन पहिडतों ने 
शत्तान्दियों तक विचार किया | इस सब दोहन का तांत्पय इतना ही है कि रस 
का पूरा आखादन--उस फा पूरो उपभोग रसज्न जन हो कर सकते हैं। इस 
रसन की व्याख्या आचार्य अमिनवगुप्त, जो काश्मीर के १० वो शवाब्दी के 
धुरंधर साहित्यकार हुए, इस तरह से करते हैं--- 

हि अधिकारीदात्र विमलअ्रतिभाश्माशिहृद्यः । 


पिमल प्रतिभा जिस के हृदय में है वह्दी स्सास्वादम का अधिकारी है, ओर यह 
गुण भी पुश्यवान्‌ व्यक्तियों को हो प्राप्त होता है। उन फो तुलना योगियों के 
साथ की गई है, और फिर उन का विस्तार से अमिनवगुप्राचार्य इस प्रकार 
'बर्णन करते हैं-- 
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ग्रेधामु फाब्याजुशीलनाम्यासवशाद विशदीसूते मनोमुकुरे वर्णनी यतन्मयी- 
भवनयोग्यता ते हृदयसवादभाजः सहद॒याः 
* तात्पय कि यह रसक्षता अनुशीलन और अभ्यास से प्राप्त होती 
है। भ्मरण रखना चाहिए कि रसज्जता किसी भाव में तन्‍्मय होने कौ-- 
लीन होने को शक्ति है। इस शक्ति का यदि अभाव हो तो 'रस की प्रतीति 
असंभव है, जैसे बधिर को संगीत-आखादन अशक्य है। संक्षेप मे, प्राचीन 
साहित्यकारों का, विशेष कर अभिनवगुप्ताचार्य और उन के बाद के आचार्यो' 
का सन्तव्य है कि रखास्खादन एक सहृदय व्यक्ति का विशेष गुण--उस की 
ईश्वरदत्त प्रतिभा है । रसानुभव से जो आनन्द प्राप्त होता है. उस 
की तुलना प्रसिद्ध “जैनाचारय हेमचन्द्रसूरि अपने 'काव्यामुशासन! के २ रे 
अध्याय में परत्रह्मस्वाद के साथ करते हैं--परबह्मास्याद्सोदरों निमीछितनयने 
ऋविसहृदर्य: रस्यमान* स्यसपेदनसिद्धों रस. । 


यहो रसास्वादन की परिसीमा है। श्री अरविद घोप ने भो इसी को 
परमानन्द माना है। चित्रसून्रकार विनोद मे कहते हैं कि-- 
हे , रेखां प्रशस्त्याचार्या वर्तेनाँ च विचक्षणा: ॥ 
खियो भूषणमिच्छन्ति चर्णादूयमितरे जना; ॥ झ० ४१ + रैशो० १६ 


भाव और रस का संबंध तो बीज और वृत्त के संबंध की 
भाँति है। 


+ ,चथा यीजानवेदबुक्षो वृक्षात्पुष्प फल यथा। 

तथा मूल रसाः सर्व तेम्यो भावा ब्ययस्थिता, ॥ 
५» भेरत नाव्यशाख, अ० ६, इलो० ४२ 
इस से प्रकट छ्ोता है क्रि .रसास्वादन के लिए अधिकार को 
जरूरत है। किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिसके रसास्वादन पर यह्‌ 
रस की प्रतीति अबलम्बित है उस रसज्ञ का मुख्य लक्षण क्या है। इस प्रश् 
का उत्तर प्राचोन साहित्यकारों ने नहीं दिया। रसज्ञता एक ईश्वरदत्त शक्ति 
है, कह कर संतोष माना है। अतुभव से यह सिद्ध है कि रसज्लों की मण्डलों 


ध् 
कर बढ 


के चित्र-सीसांसा ग पद 


में सामान्य वस्तुओं से लेकर प्रायः सभी विपयों में रुचिवैचित्य पाया जाता 
है। किंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है कि कला का मानदंड पैयक्तिक रुचियों 
की भिन्नता पर अवलंबित है। कला की अनुभूति सब से अधिक संबंध 
हृदय से रखती है। इस फारण इस के लिए भ्रिलेकुल ही निश्चित तियम 
तो नहीं बनाये जा सकते ! इतना दी कह्‌ सकते हैं. कि अनुभव से, श्ञाव से 
अभ्यास से, रुविपरिशोधन से और रसाखादन को उस नैसर्गिक प्रतिभा 
से जो कुछ प्रामार्य मालूम होता है वही सुल्दर कला वही जा सकती है। 
सब का निचोड़ कालिदास को भाषण में कह्य जा सकता है-- 
सम्पाणि पीएय मधुरोश्द निशम्य झब्दाद 
रे . प्युत्सुको 'भब्ति बत्सुखितोडपि जन्तुः। 
तब्चेतसा, ., . स्मरति. नूनसवोधपूरई 
आवस्यिराणि... झननान्तर्सौहदानि ॥# ड 
# (शाकु० अध्याय ५) 
इस शोक का अवतरण करके अभिनवगुप्ताचाय ठोक कहते हैं कि रसानंद 
अनिर्वाच्य, अलौकिक, देशादि भेदों से अलिप्त और अमिश्या है 
टॉल्ट्टॉय ने अपने असिद्ध प्रंथ %॥8६ 8 &7६ में बहुत विस्तार 
से कला के अनेक अं और श्रंगों पर विचार किया है। उनके मता- * 
जुसार कला मनुष्य फे भावों को व्यक्त करने का एक वाहन मात्र है और इस 
वाहन की प्रबलता का उपादान विपय की भावुकता प्र अवलंबित है |कविता 





हस्त के सुंदर वस्तु अरू_मधुर गीति सुनि कोइ । 
सुखिया जनहू- के हिंये उत्कंदा यदि होइ॥ 
#फोरन ताको जानिये! सुधि प्रगटी ऐ आय। 
* ज़न्सान्तर के सखन को जो सन रही समाय॥ 
( लक्ष्मणसिंदझुतानुवाद, दोहर ९१ ) 
५ ॥ देखी भरतनांव्येशाख पु० $ छ० २८१ गायफवाड़ ओरियंटछ सीरीज़, 
अभिववयुसाचार्य की रसचर्चा पड़ी ही गंभीर और रोचऊ है। 


च 
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या चित्र अथवा शिल्प मे यदि सर्वसुगम भावुकता न हो तो कला को दृष्टि 
से बह दूपित है | इसी कारण वह कला फा गुण धार्मिक श्रेरणा में दिखाते 
हैं। इतना तो अवश्य है कि जब वक कलाकार स्वयं भाव का गंभीर आस्वा- 
दम करने के योग्य न द्ो तव तक उस को कृत्तियों में भावों का यांभीय॑ उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता। साथ साथ यह भी सत्य है कि कलाकार का रसानुभव 
और प्रेक्ञषक के रसास्वादन में चहुत कुछ अंतर दो सकता है। जैसे कि वैष्णव 
बित्रकारों की कृतियों में भक्तजरनों के लिए धार्मिक-प्रसंगों का आलेखन 
ही प्रधान वस्तु है, और यदि चित्रकार स्वयं भक्त हुआ तो उसका भी 
उद्देश्य अपनी कारोगरी हास धार्मिक भावों को व्यक्त करना ही होता है; 
पर॑तु बैप्णबेवर भ्रेत्षकों के लिए तो भाव-ज्यंजना द्वी प्रधान वस्तु है रेसा- 
रग से जहाँ तक कलाकार भाव-र्ष्टि को सजीव करने में समर्थ हुआ है, 
उसी हृद तक उस कला की साथेकता है। मम्यकालीन जैन चित्रों और 
१७वीं, १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के हिंदू चित्रों फी छुलमा कलाकारों 
अथवा उन के आश्रयदाताओं को धार्मिक दृष्टि से नद्दी हो सकती, किंतु केवल 
कारीगरी को छोड़ कर ज्ञिस मात्रा में भाव-यंजना सफल हुई है. उसी मात्रा 
में उस कला का महत्त्व है। > 
विप्णुधर्मात्तरपुराण, भरतनाव्यशासतत्र तथा अन्य प्राचीन प्रथों में 
रस का जो विवरण है उस से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि भारतीय 
कला की गति अन्य देशों को फला-विकास से नियाली नहीं है! अतर इतना 
है कि हर थुग में सभ्यता के विविध अग विकसित होते हैं, और मानव- 
प्रयास के विविध पथ होते हैं | इसी कारण कभी कभो हमारे पुराने साहित्य- 
कार्सो की परंपरा का अनुसरण कर के आधुनिक विद्वान भी आधाररहित 
भाग-विभाग बना देते हैं। परंतु उन पुराने पडितों को सूच्म-दृष्टि का दर्शन 
आधुनिर लेखों मे फचित्‌ होता है। मूलरूप में कला का उद्देश्य तो सर्वत्र ही 
एक सा ही होता है। मुगल ओर पहाड़ी चित्रशैली को ततना के नियम वही 
हैं जो संसार को किसी अन्य सभ्य एवं उन्नत कला के लिए उपयुक्त होते हैं। 
अत्येक विषय को समसने के लिए डस की परिभाषा और उस के दृष्टिकोश का 
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अध्ययन तो नितांत श्रावश्यक है। झिस रृ६कोण से मुग़ल राजाओं की आश्रित 
चित्रकला की समोज्षा की जायगो, वह १८ वो और १९ थों शवाब्दों के 
धार्मिक रंग से रंगे पहाड़ी चित्रों के लिए उचित नहीं होगी | किंतु किसो भो 
चित्र में, ऊिसो भो शैलो में, चाहे पोरसत्य हो वा पाश्वात्य, रेखा को विशदता, 
आकार, विषयोचित रंगविधान, रचना, और अंतर्गत भाव-व्यंजना तो 
अनिवार्य है। नधोव यूसेग्रेय शैलो के चित्रों का आवार फेवल थाकार और 
राघना पर हो श्रवस्थित है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र भी उसो श्रेणों के हैं । 
जैसे संगीत के विषय में शब्द रचना सौश है, ओर स्वर-एचना हो प्रधान है, 
चैसे ही चित्र-विधान में भी आकारूस्वना भुझ्य है। प्रेत्तक-गश चित्र को 
देखते हुए उस का विषय पूछते हैं । यह प्रश्न हो चित्रकला के विषय में श्रांति 
का दोवक एव.सवूत है। कोई संगीतकार जब वाद्य बजाता है तब उस को 
सवरसट्टि हो स्वयंसिद्ध है उस का ओर कोई उद्देश्य नहों है। अर्थात्‌ खबरों 
हारा जो रस-सृष्टि होती है, वही उस का उद्देश्य है। रवीद्रनाथ ठाकुर में भी 
अपने श्रनोखे चित्रों फे सृजन के विषय में यहो लिया है। किसो खास 
विषय को लेकर उन चित्रों को उत्पत्ति नहीं हु कितु कवि के मानस के 
बहुत गहरे स्तरों में से श्रनजाने द्वी उन का उज्भूव हुआ है। इसो कारण उन 
चित्रों का नामकरण अशकक्‍्य है। साधारण जनता के लिए चिच्र का नाम- 
करण ही पर्याप्त होता है। ऋुष्ट-रापा के नाम से ही प्रेत्तक के मन में एक 
भाव-सष्टि होती है और चित्रास्थादन उसो दृष्टि का प्रतिग्रिवरूप बनता है। 
परंतु जैसे शुद्ध संगीत का विषय स्व॒रसृष्टि है, उसी भाँति शुद्ध चित्रों 
का विपय रेखाकृत समीचीन भावमय आकार है । इन आझारों से 
किस हद तक प्रेरणा प्राप्त दोतो है, यह प्रेत्षकों की ससदष्टि ओर समभने 
, के अधिकार पर अवलंबित है। दॉल्स्टॉय ने चहुत.ही ठीक फहा है कवि मिस 
कला को टिप्पणी की आवश्यकता हो, उस कला में या तो कोई आपूर्ति 
है, या सममाने बाते को भाव की संपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। इतना जरूर 
है कि टॉल्टटॉय मे अपनी व्याख्या की सीसा बहुत संको्ण कर दी है। इसो 


वजह से शेक्सपियर, बागनर (ए०४०८०), विशोवन (86६५४०४०७) जैसे 
+्झ 


हा हैं भारतीय पित्रफला 


अमन्‍्य कलाकारों की कृतियाँ उत्तम कला! की गणना में उन की इृष्टि में नहीं 
आईं। जैसे संगीतकार और संगीत सुनने वाले की रसर्ष्टि एक सी होनी 
चाहिए, पैसे द्वी चित्रकार और प्रेत्षक को भाव-सर््ट जब समान होती है तभी 
बह अनिर्वाच्य और अलोकिक आनंद प्राप्त होता है। हाल में प्रकाशित हुए 
एक अतीव सुंदर मय 8५ 00५6 ई०7 ए०ए४ शा। ठंड में ऑक्सफर्ड 
के कला शिक्षक प्रो० रलेडो ने (70. ५. 0]०20०४८ ) एक फलाकार के सुंदर 
शब्द अवतरित किये हैं। चित्रकला का अर्थ मृत्यालेसन है और फलाऊार का 
उद्देश्य जैसे पंखी गाते हैं चैसे ही आलेख्य कर्म करने का है। चित्रकार को 
कभो कभी पार्थिव वस्तुथों का आलेखन करने की इच्छा या जरूरत होती 
है, तव चित्रसादह्य प्रधान दोता है। किसी की छवि ( शबीह ) वनाने के 
लिए धेदरे की तद्पता नितांत आवश्यक है। परंतु कवि और कलाकार केवल 
अनुकरण करने से संतुप्ट नहीं होते | वह त्रह्मा फी भाँति सदैव नए सजन 
में मप्त रहते हैं । मुग़ल चित्रकारों फो ज़ब राजद्रबारी विषयों को 
छोड़ने का अवसर मिला तब उन्हों ने भी इसी तरह फी सूष्टि--इसी तरद के 
चित्र वनाये जैसे उन के दूसरे समफालीन या अनुगामी हिंदू चित्रकारों ने सींचे। 
ग्रो० ग्लेडो के मताहुसार सब से उत्तम साहश्यचित्र चोनियों मे 
घनाये | प्रकृति और उस के विभिन्न रूपों से चीन-निवासियों को कुछ ऐसा प्रेम 
था कि उन की ऋृतियों में जो सजीवता पाई जाती है चह किसी ओर देश की 
फल्ा में दृष्टिगोचर नहीं होती। साधन की प्रचुरता और वर्ण-बैचित््य से जो 
भ्राप्त नही होता वह बिशुद्ध और अनन्य प्रेम से मिलता है। इस के अनेक 
उदाहरण हिंदू कल्ला में ओर चीन के पश्मुपक्षियों के और पवेत, प्थिव्ी और 
जल के चित्रों में मिलते हैं। संक्तेप में, जैसे अथे-दीन शब्दों का समूह न भाषा, 
न साहित्य हो सकता है वैसे ही रेखा-वैचित्य और रंग-विधान से ही चित्र 
नहीं घनता। चित्रों को आत्मा दो भाव ही है। 
चिप्रमीमांसा का उपसंदार थोड़े ही शब्दों में कर के शव मैं इस गंभीर 
विपय की समात्नि करना चाहता हूँ । रवोट्रनाय ठाकुर फे चित्रों को देख कर 
सामान्य प्रेज्ञक अ्न पूछता है कि यह क्या है, क्योंकि चित्रों का नामकरण 
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कवि-चित्रकार ने नहीं किया! इस अश् का उत्तर संगीत को परिभाषा में दिया 
जा सकता है। वाद्य-दंत्री फे स्वर सुन कर हृदय पर जो प्रभाव होता है उसी 
तरह का प्रभाव रेखा-मंडल देख कर होना चाहिए । चित्र का विषय एक मीरा 
बस्तु है। कविता का साधन जैसे शब्द है और उद्देश्य भावमय्‌ शर्थ है उसी 
तरह चित्रकला रैखाद्वारा व्यक्त होतो है। किठु उस का उद्देश्य कोई 
कहानी कहने या विषय विस्फोट्न करने का नहीं है।.जैसे वायसंगीत का 
उद्देश्य स्व॒रों की भावसृष्टि में समाप्त होता है, बैसे ही चित्र और मूर्तिविधायक 
का उद्देश्य उन को रूपररेखाओं में, उन के भाव-व्यंजक आकारों मे ( बाग- 
रथाविव संपक्तो ) संपूर्ण होता है। जैसे स्वर-सृष्टि में एक प्रकार का डोलन, 
कंपन और लय होना चाहिए, वैसे ही वित्र-रेखाओं में एक मैसगिंक अंतर्भूत 
प्रवाह, गति और छोलन होता आवश्यक है। भावारोपण विन्र फी प्रधान 
विशेषता नहीं होते हुए भी जहाँ जहाँ निश्चित विषय को आधारभूत घना 
कर चित्रकार रेखा-सृष्टि करता है वहाँ कला को सफलता के लिए यथों- 
चित भाव निद्शन होना चाहिए। चित्र के विषय को छोड़ कर, इस के 
नामकरण को त्याग कर, चित्र को रेखाओं से हतूसंत्री के तारों में यदि 
भंकार पैदा न हो तो या तो चित्र में रस नहीं, या भ्रेत्ञक में रसन्नता का अभाष 
है। जैसे मोरा के छंद केवल कोमल शब्दों का समुदाय अथवा ललित पदा- 
चलियों का चमत्फार नहीं हैं, गेयता और शब्द-लालित्य सिर्फ वाहन-मात्र 
गौण वस्तुएँ हैं। मोरा का हृदय इन शब्दों हारा अपना दर्द और भक्ति 
का भान पाठक फो यदि न करा सके तो उस में मीरा का दोष नहीं; पाठक 
की रसन्धीनता हो उस के लिए उत्तरदापो है। चित्रों में, जैसे 'चित्रसूत्र' में ऊपर 
कह्दा गया है, रंग-विधान आभूषण रूप है। वह प्रधान वस्तु नहों है। उन को 
खूबी तो चित्रशर की उँगलियों से बहती हुई, डोलती हुई, उमड़ती हुई, सजीव 
वेगबती, रेखाओं में है।उस का 'आस्वादन, जैसे कपिता हमेशा सर्च-छुगम 

नहों है, वैसे हो सर्बभोग्य नहीं पाया जाता है । उस के लिए, जैसा अमिनव 
गुप्राचाये ले लिखा है, छुछ सहज संस्कार और छुछ अभ्यास की आप- 
श्यकता है। हे 


३० भारतीय चित्रफ्छा 


इस असंग में भारतीय अथवा एशिया की चित्रकला की एक विशेषता 
भी उल्लेसनोय है। हमारे नवशित्तित प्रे्ञकों को भारतीय चित्रों में गहराई 
( ९०००००८प४७ ) दिखाने फी आधुनिक यूरोपोय अ्रया का अभाव एवं 
अज्ञान सटकता है। गहराई दिसाने फो प्रथा का इटेली में प्रथम १४ वां 
शवाब्दी के थंत में सृत्रपात हुआ | उस का उद्देश्य केवल यद्दी था कि जैसे 
रंगभूमि मे प्रेक्षक न्श्यप्रयोग देखता है, वैसे द्वी चित्र-स्वना भो प्रेक्षक के 
एक निश्चित--बराबर सामने के दृष्टिकोश से होना चाहिए। चित्रों में 
छाया-प्रयोग से गहराई दिसाने को रोति यूरोपीय देशों'में प्रचलित हुई। 
थोड़े वर्षा से इस पर आधुनिक पाश्चात्य चित्रकारों ने झोर देना छोड़ दिया है) 
क्याकि भौतिकशासत्र का एक बहुत साधारण नियम है कि किसो एक दृट्तिकोश 
से एक वैज्ञानिक दृष्टि से ही, निश्चित चित्रन॑वधान करना किसी भो चित्रफार 
के लिए करो फरोव असंभव है और चित्रफार का उद्देश्य भी तो किसी दृश्य 
का वैज्ञानिक और तद्॒प चित्र सीचने का नहीं है। चित्रकार के लिए चित्र- 
रचना तो कत्पना-सटि का-भानस-सट्टि का--एक भावमय आधिप्फारे 
हूँ। वैज्ञानिक वास्तविकता को जहाँ इतिश्री होती है बद्दों तो कला या श्रोगऐेश 
होता है। कला और विज्ञान के नियम एवं उद्देश्य विभिन्न हैं। इसोलिए गहराई 
दिफाने के व्यथे ग्रयास के चकर में आधुनिक चित्रकार नहीं फेंसते। धास्तव में 
किसो सामान्य कैमरा! से एक निश्चित इृिकोण से तद्रप चित्र बहुत दो सहज 
में बन सकता है । इस के लिए कलाकार के अत्तित्व को हो आवश्यकता 
नही । भारतोय एवं एशिया के धन्य देशों में चित्रकला में गहराई दिसाने की 
एक दूसरे ही प्रथा का अवलम्बन किया गया है | भारतोय चित्रफ्र अपनी 
कृति में यथासंभव विस्तासपूर्वक्र कथन करना चाहता है।इस कारण एक ही 
चित्र में वह अनेक दृट्ि बिन्दु लेकर चित्र-ए्वना करता है। यूरोपीय प्रथा के 
. अजुसार यदि चह काम करता तो एक चित्र के स्थान पर उस को अमेक बनाने 
पड़ते । मुगल दरार के चित्रों ओर पहाड़ो कला की तसीरों से मो यह एक 
दरशोनौय वस्तु है कि चित्रसार कभी कभी घर के बाहर एवं भोतर का द्श्य 
भी एक साथ दिखाता है | श्रेज्षक का दृष्टि-विन्दु चित्र की यथार्भवा सममने 
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के लिए घूमना चाहिए। कमी एक कोण से, कभी दूसरे से--जैसे प्रेज्ञक 
रंगभूमि का नास्य-थोग सामने से देखता है, कभी ऊपर से, कमी बगल 
से, संक्षेप में अनेक दृष्टि कोशों से भारतीय एवं एशिया के अन्य देशों की 
चित्रकला देखो जातो है। पाश्चात्य और पौरस्य कलाकारों का एक दी 
उद्देश्य था। केवल साधन-अ्रणाली भिन्न रही । साथ ह्वी यह भी स्मरण रहे कि 
भारतीय घित्र आकार में छोटे होते हैं और पुस्तक के प्प्टें.की भाँति मुरके-- 
पुलिका--को जिल्द में देँधे रूते है । इन को देखने के लिए पाश्चात्य तैल- 
चित्रों की तरह बहुत दूर से देखने की आवश्यऊवा नहीं। इस लिये गहराई दिखाने 
की पाश्यात्य प्रथा को ऐसे छोटे चित्रों में स्थान भो नहीं था । विभिन्न परंपराओं 
के अनुसरण में गुणदोप का सबाल उपस्थित नहीं होता, क्योंकि कला 
फी फसोटो उस की सजीवता पर अवल्लंबित है। यहाँ यह भी कहना आव- 
श्यक है, कि गहराई दिखाने को प्रथा स्थापत्त्य के संवंध में पाश्चात्य और प्राच्य 
देशों में एक ही रही। हमारे प्राचीन मंदिरों एवं प्राखादों के स्थपतियों की 
कृतियों में उसी विश्वव्यापी प्रथा फा अनुसरश किया गया है जिसे 
पाश्चात्य देशों मे चित्रक़ारों ने बड़े बड़े तैल्नचित्रप्टों के लिए अपनाया। 
जिस प्रकार तैल-चित्रों से अनेक कारणों से भारतीय चित्रफारों एवं उन के 
श्राश्रय-दाताओं की अरुचि रही, उसी तरह गहराई दिखाने की पाश्वात्य 
रीति भारतवर्ष के कलाकारों को रुचिकर नहीं हुई | 'मिन्ररुचिहिलोक:” | 
कहने फा तात्पवे यह कि भारतीय चित्र की यथार्थवा समभने के लिए 
प्रेज्षक को अपना दृष्टिकोण हरदम बदलते को जरूरत रहती है। चित्र 
के खबरे भह् हें जो फरतु है. यह प्रेचक ऐे सब ऐे दुस्परी। है । कभी कणे। यह 
विलकुल ऊपर होती है, जैसे जयपुर के पोयोखाने के अ्तीव सुंदर रासलीला 
के चित्र में आराश से विमात्र में बैठे हुए देवतागण पुष्पवृष्टि कर रहे हैं । 
इन देवतागणों का स्थान चित्र के मध्यवर्ती श्रीकृष्ण और गोपिकाओं 
के ठोक ऊपर है| चित्रकारो के किए संस्कृत में कमी कम्मो आलेखन शब्द 
अयुक्ष होता है, क्योंकि चित्रकला भी एक ग्रकार की लेसनकला थी । पहाड़ी 
चित्रकार माणकू अयवा माणक भी 'चित्र लिखा? कहता है। ईरानो सुसब्बर्ों 


र्रे भारतीय चित्रदणा 


ने अनेऊ चित्रों पर अपने को 'राकिम! (लिसने वाला) करके हस्ताक्षर 
किये हैं । चौन भोर जापान को कला में तो लेसन और चित्र एक अभिन्न 
*बस्तु है। दोनों काम--लिखना और आलेसन--एऊ हो कूची से ओर एक दी 
प्रकार से किये जावे थे । भारतीय चित्र रंगरंजित रेस्गठुतियाँ हैँ। रेसा ही 
प्रधान वस्तु है। पाश्चात्य चित्रकला में इस से बिलकुल हो दूसरों परम्पण है। 
परंतु शब्दफ़ेश और व्याकरण विभिन्न होते हुए भी सब भाषाओं का उद्देश्य 
तो एक ही है। चित्रकज्ना फो परम्पराएँ अनेक हैं। परंतु उन सत्रों की 'अंतिम॑ 
कसोटोी तो स्सटष्टि दी है । 
साथ ही चित्रकला के अध्ययन में यह भी स्मरण रफ़ना चाहिए कि 
आधुनिक दृष्टि में मिस को फलाकार कहते हैं. उस की उत्पत्ति बहुत ही अर्वा- 
चीन है। संसारभर में चित्रफार आायः एक कारीगर था। वह अपनी प्रेरणा 
के अनुसार बहुत ही कम काम करता था | उस को कल्ला--उस की कारीगरी 
उस के लिए आजीविका म्रप्त फरने की प्रशन वस्तु थो। उस की कृति के 
विपय आश्रयदाताओं द्वारा निर्माण छोते थे। धार्मिक सम्प्रदायों के उत्कर्प 
के लिए, सम्पन्न व्यक्तियों के यशोगान करने के बास्ते चित्रकार प्रायः अपना 
जीवन विताता था | फिर भी इन चित्रों में प्रतिमा करा जो निद्शंन हुआ चह 
चित्रसार का--मठुय की इश्वद्त्त शक्ति का शआविप्फार था। चित्रकार 
की केवल व्यक्तिगत कला का अनोसा, अद्वितीय प्रद्शेन उन के समृद्ध मुरू 
व्वयियों को कदापि उद्िए नहीं था| राजाओं ने जैसे संगोतफार अपने आमोद 
अमोद के लिए रक्से, उसी प्रफार कल्लाकारों को भी अपने यशागान के लिए 
आश्रय दिया | कवि का खान इन सो से हमेशा ऊँचा रद्दा । इसो कारण 
फल्पना-सृष्ठि में उन की उड़ान गहरी ओर चिस्काल तक रहो | संगीतकार, 
जृत्यफार, चित्रफार, केवल 'कारखानों? के कायेगर थे। सर टॉमस रो मे 
लिसा है कि मुगलों के छत्तीस 'कारयाने-जात! में से चित्रतरों का भी एक 
विभाग था। सेवकों के साथ जैसे भारतोय सेव्यगण पेश शाते हैं वैसे ही 
इन गरीबों के साथ भी चर्चाव रहा । इसी कारण हमारे शिल्पियों एवं चित्र- 
फारों की कला-सृष्टि प्रायः अनामिका रहो। साधारण दृष्टि में शिल्प और 


वचित्र-मीमांसा ह। 


चित्र के सौन्द्योपासक उन के लिए धन व्यय करने वाले व्यक्ति थे | अन्यधा 
कलाकार का कोई खास अस्तित हो नहों था। चित्रफार एवं कलाकार 
श्रमजीवियों में से कुछ उच्च श्रेणी फे ही फारीगर थे। फोटिल्य ते अपने 
अथशाक्ष में भी इन गरीबों फी गणना निम्नन्सेवक्रों में ही को है। संगीत, 
नृत्य ओर चित्र मनोश्जन की सामग्री थी। मुगल वादशाहों के लिए यह 
एक शअतांध गौरव की वात है कि उन्हों ने, विशेष कर अकबर ओर जहाँगीर 
ने, कलाकारों करा यधोचित आदर किया, और चहुधा, कभी को प्रति सप्ताह, 
उन की कृतियाँ देख कर राजोचितर अ्सन्नता एवं ओदाय्य का परिचय दिया। 
कता को ही हष्ठि से चित्र-्परीक्ञा एक आधुनिक व्यसन है। पुराने चित्रफारों के 
लिए तो यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं था | उत का काम तो केकल अपने स्वामी 
की आज्ञा पालन करने का ही था ओर उन के प्रयासों की साथकता भी उसी में 
हुई, क्योंकि उन के सामने जो समस्याएँ थीं, उन को जो कास दिया यया था, उन को 
सुक्ञमाने में ओर उस कार्य को पूर्ण करने में ही उन्हों ने अपनी छुल शक्ति का 
उपयोग किया और उस भें उन को केवल अपने कर्तव्य का ही भान रहा। 

अपनी क्रृतियों से उन से अपने कलात्मक विचारों को स्थान देकर--यशः-प्राप्त 
का ख्यात् तक उन को नहीं था | सभ्य जगत की प्राचीन कल्ाओं की गरिमा, 

उन की भावुकता, अद्भुत विशद्ता, इसी परम्परा पर अचलंबित रही। इस मे 
कोरे वक्तत्य के लिए स्थान दी न था। स्थप्रति, शिल्पो, चित्रफार सभो एक 

भहान्‌ प्रयास को परिपूत्ति के साधन-सात्र थे; एक विराद बृत्त के अलग अलग 

पत्ते थे; एक ही शद्बल्ा में जुड़ी हुई अलग अलग कड़ियाँ थी; एक वड़ी सेना 

के केबल सैनिक थे.६ उन का कर्तव्य और, अत्वित्ध समप्रि के हिलाथे था. 

इस का ज्वलन्त उदादरण अज॑ता के गुफा-मंदियें में मौजूद है। खापत्य, शिल्प 
और चित्र-कला का विश्वमर का यह एक अद्भुत और अलत्य समन्वय 

है । इन अज्ञात कलाकारों के अद्वितोय स्वना-कोशल से भारतीय सभ्यता का 

अब्डुत और अभूतपूर्व बिकास हुआ | चीन और जापान एवं अन्य देशों में 

भी इस का अनुकरण हुआ, क्योंकि इन ऋतियों की मेरणा व्यक्तिगत नहीं थी 

बरन्‌ फर्तेब्य गत थी। 


४ 
प्राचीन चित्र-परंपरा 

भारतीय चित्रकला का अध्ययन बीसवीं शताब्दी के प्रार॑भ से ही 
शुरू हुआ। प्रजा का जब उत्थान फाल समाप्त होता है तय उसे की स्मरण- 
शक्ति का भी कुद् अ्रश में हास होता है। क्सो वारण से भारतीय सभ्यता 
का 'आउुनिक इंतिद्यास भो फरीय फरोव विस्मृत सा हो गया। ऐमा न होता 
तो पजाब में, राजस्थान में भौर दत्तिण भारत में जो कला १९ थीं शतादी 
के सथ्य तक यर्तमान रहो उस था जिलदुल द्वी विस्मरण यैसे हो जाता ९ 
भारत की कला का इतिद्दास भी परपरानुगत है। जैसे चीन फो सभ्यता के 
विपय में पहले यूरोपीय जनता का मनाभाव अवगणना से झुरू हो कर 
सभी गुण-परीक्षा तक पहुँचा उसो तरह भारतोय स्थापत्य, शिल्प ओर चिन्र- 
कला के सबंध में भो यूरोपाय विद्वानों पी विचार परपरा रद्दी । रस्फिन ने 
हमारे शिल्प के विषय में यही पद कर सतोष माना झ्रि जब प्रजा कौ बुद्धि 
भ्रष्ट होती है. तव कला का फैसा विनाश और भयकर परिवर्तन होता है, 
उस का प्रत्यक्ष नमूना भारतोय शिल्प में प्राप्त होता दै। परतु यह जमाना 
पाश्य त्य पिट्ठानों के विषय में तो चला गया। प्रसिद्ध ग्रमजी क्लाममेज 
रॉजर फ्राइ ( 7०/७ 779 ) के मतानुसार भारतीय कल्ला दुनिया की अतीवृ 
मौलिक फलाश्ों में से है। ( देसो पृष्ठ 939 0एचाएल ०६ (०१६७ एप्र०फ्र- 
]०१४०, !952 ) किंतु भारतीय जनता में कलात्मक ज्ञान अभी तक 
इतना कमर है, अथवा उन की रसन्टष्ट का ऐसा हास हो चुका है 
कि उन में धामिक दृष्टि को छोड कर नृत्य, शिक््प और चित्र की यथो- 
चित तुलना करने का सामथ्ये नहीं सा मालूम दोता है । यूरोपीय 
सम्यता का ऊपसी प्रभाव कुछ ऐसा जमा हुआ है कि यूरोप में जो 
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प्राचीन चित-परंपरा श्ष 


इस समय अपवाद छप है अथवा जिस की कोई विशेष फद्र नहीं है 
उसी को धूरीण मात्र कर अपने यहाँ के स्थापत्य, वित्र और शिल्प 
की तुलना को जाती है। सच्ची वात यह है कि हर सभ्यता से व्यक्तिगत 
विशेषज्ञ अवश्य होते हुए भी उस में विश्वव्यापी समानता का अंश अथवा 
उद्देश्य फी एकता अधिकतर होती है। अभी तक यही मान्यता चल्ली आती है कि 
कला के भी खास विभाग हैं, जैसे पाश्चात्य और पौरस्य । सार्थ साथ यह भी 
माना जाता है कि इन दोनों कलाओं के आदर, रचमा-रीति, परीक्षा इस सब्रों 
के नियम भिन्न हैं । इन दोनों भूगोलगत विभागों को कला को सममने के लिए 
दूसरा ही मानस होने की आवश्यकता सममभी जाती है। चासव में कला फा 
इतिहास एस रद से मानव-सम्यता का अवाद है। उस को दिशा और उद्देश्य एक 
ही है। जैसे विधिध भाषाओं द्वारा विचार प्रकट होते हैं, पैसे हो अनेर साधनों 
हारा प्रजा के कल्लात्मक विचार पक्षवित होते हैं | यूनान भौर भारत की कला 
के आदर्शो' मे, उद्देश्य में छुछ विभिन्नता क्रूर है, उन के उपकरणों मे भी भेद 
है, परंतु रसदृष्टि को परीक्षा में तो एक द्वी कसौटी होती है। यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि भारतीय इतिहास में अनेक जातियों का, अनेक सभ्यताओं 
का सम्मिन हुआ है। इसी फारण भारत की कला में कंग्रेब करोब दुनिया 
फी सब कल्ाओं के नमूने मिलते हैं | मुगल कला की तुलना ९५ वीं से १९ थी 
शताब्दी तक की यूरोपीय कला से हो सकती है। क्योंकि दोनों के आदर्श 
एक थे। साधन की विभिन्नता होते हुए भी दोनों कलाओं से घनिष्ट संचंध 
है। कितु १८वीं और १९वीं शताब्दी को हिंदू चित्रकला १०वीं शवाब्दो 
की पहले की क्रिश्वियन कल्षा से ज़्यादा संबंध रखती है। क्योऊि दोनों का 
मानस एक था। सुगज्ञ और पाश्चात्य कता में सांसारिक निभूतियों को प्रधान , 
स्थान था । संसार का वैभव, विलास, दरवार की शानोशोकत, बादशाहों के 
शिकार, उन की प्रेम-फ्रीडाएँ, उन का संतन्साघुओं से मिलन--संक्षेप में 
दुनिया को बाल्य-लोलाओं से मुगल कला का असली सबंध था। साधन की 
प्रचुरता, दरबार का आश्रय, भारतवर्ष का वैभव, इन सबो से यह कला ओोव- 
प्रोत थी । इस में दीन-जनों को आह को, सामान्य जीवन की प्रेरणा को, 
६ 
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धार्मिक विचारों को, व्यक्तिगत आयेशों को कम स्थान था। राज-दरघारों में ही 
* मुगल कला का उद्भव हुआ, उस का विकास हुआ, ओर आश्रयदाता के पतन 

के साथ उसका विलय भी हुआ | मानव-जीवन के प्रेरणात्मक-आध्यात्मिक 
अंगों से उस का बहुत दो कम संबंध था। कभी कभी बादशाद लोग और 
उन के द्रबारी दुनिया के प्रपंच से उब कर साधु-संतों की छुदी में विश्राम के 
लिए जाते थे। तब दरवारी चित्रफारों को एक नवीन प्रसन्न आलेखन के लिए 
मिल जाता था । “इन चित्रों से १८वीं और १५वी शताब्दी के पहाड़ी चित्रों का 
घनिष्ट संबंध था | तात्पय॑ केवल इतना हो है. कि फल्ला-रपो पृक्ष का 
विकास प्रायः उसके अनुकूल भूमि और वातावरण पर अवलम्बित है । 
मुग़ल-कला भारतीय कला का अवश्य एक अनोसा प्रकरण था, कितु 
भारतीय सभ्यता में वह अपवाद रूप है--यह कहना भारतीय इतिद्दास को 
प्राचीन एवं वास्तविक परंपरा के विरुद्ध हैं । ईसा की प्रथम दो शताब्दियों में 
छुशान राजाओं के समय में जो शिल्प-विधान हुआ बह उतना ही भारतोय है. 
जितना कि मुगल्ल चित्र-विधान। 

भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत दी प्राचीन है, क्योंकि अभी 
तक भध्यप्रदेश की अनेक शुफाओं में प्राग-ऐतिहासिक लोगों के बनाये हुये 
चित्र मिलते हैं । सरगुजा स्थासत में कई जगद्द ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। दोनों 
में एक प्रकार का स्वभाव-जन्य साम्य है। इसी से इन चित्रों मे--सभ्यता के 
आरम्भ काल में जो एक प्रकार की एकता मिलती है वह सभ्यता के अंग 
कुछ विकसित होने के वाद फिर उपलब्ध नहीं होती। इन चित्रों की निरी 
सरल्ञता भ्रेज्ञक को मुख्ध किये बिना नहीं रहती, क्योंकि कला का प्रधान 
गुण, प्राण और चेतना-आरकृतिक उल्लास-उसमें अधिऊ मात्रा में भरा 
हुआ है। 

सरणुज्ञा रियासत की रामगढ़ की पहाड़ियों की जोगीमारा गुफा में जो 
चित्र हैं उनका अब नामावशेप मात्र रद गया है। मिरज्ापुर जिसे में भी कई 
गुफाओं में प्रागऐतिहासिक चित्र प्रायः जंगली जानवरों और भआसेट के विपय 
के मिलते हैं। गेंडा जैसा जानवर भी, जिसका अब हिन्दुस्तान में 
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अस्तित्व नहीं है, उन गुफाओं की दीवारों पर अंकित है। ऐसे चित्र सध्यप्रान्त 
को रामगढ़ स्थासत की दीवारों पर खुदे हुए मिलते हैं। विषय और चित्र 
शैली एक सी है। आक्रत पुरुष के पराक्रम और सिद्ध उद्देश्य के आनन्द के ये - 
सारतिक एवं लाज्शिक नमूने हैं | वेग और उल्लास इन चित्रों के अधात गुण 
हैं। इनकी परिभाषा विश्व-विस्तृत है, क्‍योंकि प्रकृत जन सभ्य जनता की 
बेढ़ियों से मुक्त हैं। ५; 

, इन चित्रों की रैली वह्दो है जो दुनिया के और देशों में उस वक्त के 
चित्रों की थी। स्पेन, मेक्सिको, इंगलेंड, इटेली, कोट; जहाँ जहाँ ऐसे प्रागू- 
ऐतिहासिक चित्र मिले हैं वह सभी एक ही पकार के हैं। क्योंकि वे चित्र 
लोगों के आन्तरिक उल्लास एवं आवेश के द्योतक थे | वह उल्लास कभी जृत्य 
ओर कभी 'आलेखन हारा प्रकट होता था। ऐतिहासिक ग्रुग करे चित्र 
हमारे पास पुराने नहीं हैं । मिश्र देश के चित्रों की अपेक्षा हमारे ' 
अथम शतताव्दी के अजंता के भित्ति-चित्र अर्वाचोन से हैं। संस्कृत 
साहित्य में पुरातन फाल से चित्रों फा उल्लेख प्रायः सभी प्रंथों में 
मिलता है। परन्तु भित्ति-चित्रों को छोड़ कर और चित्रों के अवशेष 
कुआ भी नहीं बचे। १० वो शताब्दी के पूवे का कपड़े पर या ताड़पतन्न पर , 
लिखा हुआ कोई भी चित्र नहीं मिलता । जो छुछ अवशेष मिलते हें वह 
भारतव्ष के प्रान्तोयञअदेशों में मिलते है। सर ऑरेश स्टाइन ($४ 8 फल 
$0८४) ने ८ वीं और १० वीं शवाब्दी के कई सहसर चित्र चीनी सुर्किस्तात 
की मस्भूमि से प्राप्त किए हैं। उन में हमारे अनेक देवी देवताओं के, ब्राह्मणों 
के, ओर दैत्यों के चित्र मिलते हैँ । उन चित्रों की शैली मिश्र है। चीन, हिल्दु- 
सतान और यूनान की शैलियों का वहाँ सम्मिश्रण है। मिट्टी की भी रंगी हुईं 
प्रतिमाएँ मिलती हैं। मशहूर जमेन पुरातत्व बेत्ता स्वर्न्यत प्रो० लैंकॉक 
(० 2०५) ने भो मानी (१6४) के मतातुयायियों के बलाएहुए कई मित्ति-चित्र 
ईरान से और अन्य सीमान्त-यदेशों से आप्त किये हैं । कुछ चित्र कपड़ों पर 
भी मिले हैं, जिन में हिन्दुस्तान के शाइयों, देव देवियों और जैन अहहतों का 
शआलेफन है। इसी चित्रकला के आधार पर १४ वीं और ९५ थीं शताब्दी 
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में ईरान की अद्भुत कला का विम्ास हुआ । हिन्दुस्तान में श्रीहर्पयद्धन को 
मृत्यु के वाद सुग़लों के आने तक कोई साम्राज्य त्यापित हुआ ही नहीं था, 
७ वी शताब्दी के मध्यकाल से जो साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया बह फिर 
जलालुद्दीन अकबर के समय मे ही पुनः संगठित हुआ । इस मध्यकालीन कला 
के कई अवशेष बचे हुए हैं। ८ वी शताब्दी के असिद्ध अन्य 'कुद्टनीमतम! फे 
कर्ता काश्मीर-अमात्य दामोदरणशुप्त ने हर्षवर्धन की झृत्यु के बाद जो अब- 
नति हुई उस का निम्नलिसित झार्याओं में वणेन किया ह-- 
बयम्रपि देवनिकेतनमनद्गहर्पे गते त्रिदियश्ोकम | 
आशितवन्तों.. गत्वा. सीर्थश्थानाजुरोधेन ॥ ८०० ॥ 
सउयाच तसो “बण्जो मेठारो यत्र, यत्र पाग्राणि । , 
शाद्यायतन दास्पस्‍्तग्र कुतः सौष्ठर नादये॥ ७९४ ॥ 
नृत्याचार्य वाराणसी में अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं 
कि श्री अनगह्प के देवपद प्राप्त करने के बाद कलाओं की दशा निकृष्ट बनी है, 
क्योंकि श्रेष्ठनन जहाँ नेता हैं. और वेश्यागश कपट प्रप॑च में पडी हुई हैं 
वहाँ नाट'य सौष्य के लिए स्थान बैसे हो सकता है ! आजीविकार्य ही उनको 
फाशी के विश्वनाथ मंदिर का आश्रय लेना पड़ा है। मालूम होता है कि 
श्री दृपवर्द्धन के साम्राज्य के नष्ट होते ही दरबारों का आश्रय कला-विदों के 
लिए कम हो गया, और इसी कारण दामोदर शुप्त लिखते हैं कि राज-जनों 
की जगह यैश्य-श्वत्ति वाले धनिकों ने ली है। ऐसी अवस्था मे संगोव और 
कला का विनिपात होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसी वैश्य-ृत्ति के 
नमूने प्रायः जैन ओर गुजर चित्रकला में मिलते हैं। 
अजंता, वाघ, पुदूदूकोय रियासत मे सित्त्रवासल, तंजौर कांची, एल्लौरा 
वा वेरुल के मंदिरों में अनेक मित्तिनचित्र अभी तक व्त॑मान हैं। किंतु राज दरवारों 
में जो छोटे मोटे चित्रपट वनाए जाते थे और जिन का सुदर वर्णन 'उत्तरयमचरित 
: के प्रथम अंक में मिलता है--उन का कोई नमूना १४ वीं शताब्दी के पहले का 
नही मिलता । पाटन के जैन भंडासों में ११ वी शताब्दी के चित्रित कुछ ताड़- 
पत्र हैं। १५ वी शताब्दी के तो कई चित्रपट मिलते हैं। चित्रित कागज पर 
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लिखे हुए भी उस समय के कई पंथ उपलब्ध होते हैं। परंतु इस शैली का पूरा 
विकास अकबर के समय में हुआ। मित्ति-चित्रों की भो परंपरा मुण्षों के 
जमामे तक--१८ वीं शताब्दी के अंत ठक क्रायम रही ! इस आचीन प्रणाल्री , 
के सानोरूप उदाहरण पं० रामनरेश त्रिपाठो ने अपने प्रामगीतों के सरस 
संग्रह में दिये हैं। उन्‍्हों ने नोचे उद्धृत किये हुए गीतों की ओर मेरा ध्यान 
आकर्षित किया है-- कि 

द्वारेन द्वारे वरुवा फिरें बबरी पूछें या फी हो । 

द्वारेन उनके हैं कया भीती चित्र उरेही हो॥ 

आँगन तुलसी क पिरवा ध्रेदबत क्षतकारी है हो । 

समवन बैदे वादा तुग्दरे बैठे पुर जनेडवा हो ॥ 

"ब्रद्मधारी हार द्वार फिर रहा है और बावा का घर पूछ रहा है। कोई 
उस को पता बता रहा है कि उन के द्वार पर कुँवा है। दीवार पर चित्र अंकित 
हैं। उन के आँगन में तुलसी का इक्त है। वेद-ध्वनि हो रही है। सभा में बैठे 
हुए तुम्हारे बाबा जनेऊ बना रहे हैं ।” ( “प्रामगीत', प्ठ १९७ ) 

डँच्च,डैंच फोड़याँ उददृह् मोर चाया हो बिच प्रिच झझरी रूमाइ। 

पियद्‌नव अइ्ई बाया तिन छोक् राजा हो रहिईद झैझरिया तोभाई है ॥९॥ 

सव फोह देखे बाग बगइचा हि] फूल ऊुछवारि हो । 

राम्चण्द देखे थाया के ऑझरी के भइसन झॉझरी उरेह हे ॥२॥ 

दान दहेज सासु कुछ नाद्दी लेवों हो ना छेयों चदने के घोड है । 

जउन तिवइया यहि झँझ्चरी उरेहले तिन्हर्कों में संग्र छट्ट जाय हो ॥३॥ 

दान दहेज बाबू स़थ 5७ देथों हो देगों में चढ़ने के घोड़ है। 

बेटी स्रीता देई अंझरी उरेहलीं दिम्हहूँ के संग छद्व जाहु हो ॥श॥ 

“हे बाबा ! ऊँचे ऊँचे कोठे बनवाना, और बीच वीच मे खिड़कों लग- 
बाना ! तीन लोक के सालिक विवाह करने 'आवेगे। वे खिड़की देखकर लुभा 
जायँंगे॥ १॥ ह 

बात के लोग वाग़-वग्रोचा और फूल-फुलवाड़ी देख रहे हैं।पर 
रामचद्ध बावा को खिड़की देख रहे हैं ओर मोदित हो रहे है कि ऐसी खिड़की 
पर चित्र किसने बनाये हैं ! ॥ २॥ 
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रामचन्द्र ने कह्दा-हे सास ! में न दान लूँगा, न दहेज । ने चढ़ने के 
लिये घोड़ा ही हँगा। गिस ने इस सिड्कको पर चित्र बनाये हैं, उसे मैं साथ 
ले जाऊँगा। ३) 0९ 
सास ने कह्ा--है बेटा ! दान-दहेज भी में दूँगो और चढ़ने को घोड़ा 
भी दूँगी। सीता बेटो ने यह चित्र बनाये हैं, उसे भी दूँगी। उसे 'अपने साथ 
ले जाओ॥ ४॥१, ( प्र १५७ ) 
धाजत जावे ककरहिली के थाजन घुमरत आय निसात। 
राम छप्तन दूनों पूछता आर्वे कौन जनक देखाज ॥१॥ 
जनक दुवारे चनन पड़े रुखया हथिनी धाँधी सब साड । 
मितिया तो उनके रे चित्र उरेंहे डहै जनक दरयाज ॥शा 
सितराँ से निक्री हैँ जनक फद्दारिन द्वाये घइछा मुख पान रे । 
धनिया भरडें में सव के रे रजवा यतिया मं पहहुँ तुम्हारि ॥शा 
मेतुम से पूछीं जनक कद्ारिन फिन यह चित्र उरेहु। 
जननी सीतछ देई क ब्याहन आायो तिन यह चित्र उरेहु ॥७॥ 
उठ्दु भ ददुक्ि उउहु न राजा उस्दु न कुंवर फेंघाइ! 
ऐसी सितछ देई क हमना सो ब्याहउ करहिं यरइली क कार ॥७॥ 
“ककरहिली (१ ) का बाजा वाजता शा रहा है। भूमता हुआ कएडा 
आ रहा है। राम लक्ष्मण दोनों पूछते आ रहे हैं कि जनक का द्वार कौन 
साहै!॥१॥ 
जनक के दरवाज़े पर चन्दन का बड़ा वृक्ष है। साठ हथिनियाँ वेंधी 
हैं। दीवारों पर चित्र अंकित हैं। वही जनक का द्वार है॥ २॥) 
भीतर से जनक को कह्दारिन निऊली, जिस के हाथ में घड़ा और मुँह 
में पान है। वह कद्दती है--मैं इस राज़ में कई पीढ़ी से प्रामी भरती आ 
रही हूँ। पर मैं इस घर की बात कभी किसी से कहती नहीं । ३ ॥| 
राम ने पूछा-हे जनक को कहारिन ! में तुम से पूछता हूँ कि यह चित्र 
किस ने लिया है) कद्दारिन नेकह्या--जिस सीता देवी को तुम व्याहने आये 
हो, उसी ने यह चित्र लिखा है॥ ४॥ 


प्राचीन चित्र-परंपरा ऐ है| 


राम कहते हैं--है पिता ! उठो ! है सजा ! डठो । हे छुँवर कन्हैया ! 
डठो। ऐसी सीता का विवाह मुझ से करो ॥५॥” ( प्रष्ठ २०८ ) 

फतेहपुर सीकरी के सुंदर प्रासादों में पुराने मित्ति-चित्रों के 'अभी तक 
कुछ अवशेष बचे हुए हैं। मद्ाराजा रणजीतसिह ने भी लाहौर के हिल में अपने 
शीशमहल मे सुंदर मिचि-चित्र वनवाए थे, जिन को श्री रूपकृप्ण ने रूपम्‌! के 
नं० २७-२८ में प्रकाशित किया है | सब से सुंदर चित्र तो सावन भूले का है। 
बसंत का भी रमणीय आलेसन है। अर्थात्‌ प्राचोन हिंदू कहा के विनाश को 
अभी पूरे १०० वर्ष भी नहीं हुए। काशी नरेश के रामनगर प्रासाद में भी आधु- ॥ 
निक शैली छे, किंतु नौरस मित्ति-चित्र बने हुए हैं। कहा जाता है कि आगरा और 
दिल्‍ली के किलों मे दीवाने-आस और दीवानेल्खास की दीवारों ओर अकबर 
के सिकंदरा के सकबरे की दोवारों पर भी अनेक चित्र सुशोमित थे । आजकल 
अस्पृश्यता निवारण संबंध मे प्रसिद्ध हुए शुरुवायूर के ईंस्वो सम्‌ १७४७ में 
बने हुए कृष्ण संदिर की दोबारों पर श्रीमद्भागवत के अनेक चित्र बने हुए 
हैं। मुगल प्रासादों और मकबरों के चित्रों के विषय महाभारत, रामायण 
और बाइविल से लिए गए हैं। उत्र का विस्तृत विवरण १६वीं शताब्दी 
के अंत के और ९७वीं शताब्दी, के आरंभ के अंग्रेज यात्रियों के वर्णन 
में मिलता है। औरंगजेब फी इस्लामी दृष्टि ने इन सब चित्रों को सदी 
से पुतवा कर उन पर धार्मिक पलास्‍्टर चढ़वा दियां। संभव है कि भविष्य 
में कभी १६ ची और १७ वीं शताब्दी के इस भित्तिननचत्नों के दर्शन होवे, जैसे 
इसहवाव में सफवी बादशाहोँ के बनवाये हुए, खास कर के जहाँगीर के 
समकालीन शाह अब्बास के जमाने के भित्ति-चित्रों का अब देन हुआ है। 
मैसूर के टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टन के सुधड़ 'और सादे उद्याल-भवन की 
दीवारों पर उत की अंग्रेज़ों के साथ की लड़ाइयों फे फई चित्र घने हैं। इन 
चित्रों का ऐतिहासिक दृष्टि से रसहष्टि की अपेज्ञा अधिक महत्त्व है। टीपू 
सुल्तान की उदाखृत्ति के भी ये चित्र साज्ञी हैं, क्योंकि साथारण ऐतिहा- 
सिक् ग्रंथों में ठोपू अति अम्ातुप और पधर्मान्ध व्यक्ति दिखाया जाता है। 
मरहदों के लांगीर के आसाद में भी हो एक अच्छे १८ वी शवाब्दी के मित्ति- 


शेर भारतीय चित्रकला 


बित्र बचे हुए हैं | कलाओं के गति मुगल वादशादों का विशेष अहुराग रहा। 
परन्तु मुगलों से पहले के बादशाह्दों के जमाने के चित्र झुथ भी नहीं मिलते, 
ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। पुरानी पठान राजधानी माँडवगढ़ में, जो 
धारा नगरी से २३ मील को दूरी पर है, 'गदाशाह का मकान! नामक एक टूटा 
फूटा खडहर पड़ा हुआ है। एक दीवार पर मेदिनीराय ( १५१०-२६ ) और 
उस की पत्नी के चित्र अभी तक विद्यमान हैं [+ मैंने दिसंबर में (स० १९३२ 
मार्ट जब देसा तब चित्रों के निशान द्वी सिफे दिसाई पड़े | इमारत विल्कुल 
ही संडहर है। संभव है कि मुग़नलों के पहले के वादशाहों का भ्रेम स्वापत्य 
से बिशेष रहा हो। किंतु मध्यकालीन चित्रों फा अभाव तो समय की प्रति- 
कूलता से ही मालूम होता है, क्योंकि अकबर के जमाने में मुगल चित्रकला 
ने शैशवाबस्था से धोरे धीरे विकास नहीं किया | परंतु जो चित्रकार देश में 
भौजूद थे उन को एक तरह को नई प्रेरणा, नये साथन, नया शोक दिला कर 
एक नई ही बलवती कला का जन्म हुआ । छोटे मध्यकालीन चित्र प्रायः 
जैन मंथों में मिलते हैं। जैनसंघ से लक्ष्मी का कुछ पुरातन काल से संबंध 
चला आता दै। इसी फारण से सहसीरों म्रंथ जैन श्रावकों ने लिसवाये, चित्रों 
से सुशोभित करवाये और सुरक्षित भरडारों में रसवाये। अर्थात्‌ मध्यकालोन 
चित्रकला का ओपध्ययन करने को विशेष सामग्री इन्हीं जैन भण्डारों में उपसिित 
है। कल्पसूत्र” अथवा बारसा, 'संघयनीसुत्त', 'कालकाचार्यक्थानक!, 'श्रोपाल- 
चरित'--यही अधिकतर चित्रित ग्रंथ इस समय के उपलब्ध होते हैं। 
भध्यकालीन जैन चित्र जो अभी तक आप्त हुए हैं. वह सब श्वेताम्धर 
सम्भदाय के हैं, क्योंकि इस सम्प्रदाय के अनुसार अहंत और तीथ्थडररों के 
चित्र आभूषण-विभूषित होते हैं। इस के प्रतिकूल दिगम्बर प्रतिमाएँ हमेशा 
नग्ब ओर सादी होती हैं। १२वों शताब्दी के चित्रित ताड़पत्र पर लिखी 
हुई 'कल्पसूत्र” की प्रतियाँ में ने पाटन के भणडार में देसी हैं। ताइ़पत्र पर 
सादे ही चित्र वन सकते हैं, इसी कारण पीला, लाल, सफेद और नीला रंग 


+देघो--0(शाव7--]४६ टच रे गण 6. एेब्डवश, पृष्ठ २६-२८१ 
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ही अधिकतर उपयोग में लाया गया है। डा० आनंदछुमार खामी ने ई० 
स० १२६० का फमनयन्द्र का लिखा हुआ 'सावगपदिकमणसुत्तचुन्नी' मंथ 
सोम है। उस में से ६ चित्र उन्‍्हों ने प्रकाशित किये हैं । सन्‌ १४५१ में कपड़े 
पर लिखा हुआ 'वसंतविल्लासः मैं ने थम १९२६ में खोजा था । इसो 'बसंव- 
वबिलास' के चित्रों के आधार पर, जिस में वसंत ऋतु का वर्णन गुजराती और 
संस्त छंदों में है--में ने उस चित्र शैली का नाम 'गुर्जर! चित्र-शीलों रक्खा। 
ववसंतविज्ञास! के चित्र जैन श्वेतास्वर चित्रित मंथों से बहुत हो मिलते जुलते 
है। किंतु इसी रौज्षो के चित्र एल्नौरा के मंदिरों की दौवारों पर भी हैं जो ९ वीं 
शवाब्दी के बने हैं। इस शैली को पाश्चात्य शैली या गुजर शैल्ली के नाम से 
अभिहित करसा चाहिए । किंतु इस शैली का प्रभाव कुल राजखान में मुग्लों 
के आक्रमण तक रहा। छोटो पुस्तिकाओं के लिए इस शैली का उपयोग 
बंगाज्, नेपाज्ष और पड़ोसा, शायद्‌ काश्मीर में भी १८ वॉ शताब्दी तक द्वोता 
रहा। इस फी विशेषता यह थी कि चित्रकार फो जो कुछ कहना होता था 
, वह बहुत द्वी सीधी आलेखन भाषा में कहा गया। वाह्मरुप या लावण्य से 
अथवा फेवल दृस्तगैपुण्य या विचित्र रंग विधान से इस रही का बहुत कस 
संबंध था। जो चित्र घार्मिक-मंथों के लिए बनाए गए, उन का उद्देश्य फेवल 
धार्मिक पसड्नों फो किसी न किसी तरह व्यक्त करने का था। उन का सौन्दर्य 
दर्शकों की धार्मिक दृष्टि पर अपल्म्वित था। आधुनिक दर्शकों के लिए--खास 
करके जैनेतर जनता के लिए इन चित्रों की रोचकता खय-सिद्ध नहीं है। 
परंतु इतना अवश्य है कि इन चित्रों में एक प्रकार की निर्मेलता, रकूर्ति 
और गतिनरेग है, जिस से डा० आनंदकुमार स्वामी जैसे रसिक विद्वान्‌ मुग्ध 
दो जाते हैं। इन चित्रों की परंपरा अजंता, एल्लौर, वाष, सित्त्रवासल 
के भित्ति-चित्रों की है। समकालीन सम्यत्त के अध्ययन के लिए इन 
चित्रों से बहुत कुछ ज्ञानश्ृृद्धि होदी है। खास कर पोशाक, सामान्य - 
उपयोग में आती हुई चीज़ें, आदि के संबंध में अनेक नई बातें घात होती हैं। 


१२वीं शताब्दी का /अप्सदस्िका अव्ञापारमिता” नाम का चित्रित बोदध 
है] 


३४ भारतीय चित्रकछा 


ग्रंथ भी मिला है, जिस के कई सुंदर प्रष्ठ 'रूपमू” के प्रथम अंक में श्रकाशित 
हुए हैं। चित्रशैली नेपाली एवं ठेठ भारतीय है। 

सन्‌ १४३३ का भी एक बड़ा चित्रपुट मैं ने अमी ए्तंशा #ज शत 
6७०७) एण. भा, ]0०, 2 में प्रकाशित किया है। उस की विशेषता यह है 
कि सब से बड़ा चित्रपट ४ फीट ९ ३० की लंबाई का है और सब से छोटा 
१फोट ८ ३० का है। चौड़ाई 'वसंतविलास' के क़रीब क़रोब वरावर--१६ इंच 
है । थे दोनों चित्रे प्राचीन साहित्य में वर्णित चित्रपटों के नमूने हैं । ५०० वर्ष 


* बीत जाने पर भी इन चित्रपटों की हालत बहुत अच्छी है । इसी रैली का एक 


सुंदर मंथ अमेरीका के प्रो० नॉरमन ज्राउन ने प्रकाशित किया है। इस पंथ 
का नाम 'बालगोपालस्ुति! है ओर परमहंस विल्वमंगल का लिखा हुआ 
है। अरदधेंदुकुमार गांगुली इस ग्रंथ को करीब सब्‌ १४२५ का बना हुआ 
मानते हैं। किंतु यह पंथ १५ वो शताब्दी का बना हुआ नि्विवाद है। 
इस प्रंथ के संबंध मे इस से अधिक कहने का हमारे पास कोई विशेष साधन 
नहीं है। हाल में वंगाल से प्रकाशित किए गए १९ थीं शताब्दी के चित्रपटों 
की शैली भी इस गुजेर-शैली से चहुत मिलत्तो जुलती है। इन सभी बातों फो 


. देखते हुए मेरा यह अनुमान है. कि पुराने भित्ति-चित्रों की परंपरा से उत्पन्न 


हुई यह मध्य-कालीन शैली सर्बसाधारण के लिए थो और श्रीमानों के श्राश्रय से 
ओर दान से बह सदियों तक हिन्दुस्तान में वनी रही; क्योंकि वह सर्व-साधारण 
थी ओर उस का संबंध आम जनता से था। इसलिए राजद्रबारी चित्रपरंपरा 
से यह.कुंझ भिन्न रही। इस का उपयोग धार्मिक ग्रंथों श्रोर लोक-प्रिय 
भक्ति और श््ञार के अंथों के लिए रद्या। जैसे 'बसंतविल्ञास” में बसंत 
ऋतु के आमोद प्रमोद के विषय में गुजरातो और संस्कृत मुक्तक छंदों 
के चित्रित उदाहरण दिये गये हैं, वैसे ही 'बालगोपालस्व॒ति! में क्ष्णलीला 
के भावपूण चित्र सींचे गये हैं। पहले पहल देखने से इन चित्रों की शैली 
बिलछुल द्वो दूसरी मालूम होती है; किंतु विशेष ध्यानपूर्वक निरीक्षण 
फरने से अवगत होता है कि यह गुजरशैलो भी हमारी धुरानी परंपरा 
को एक सुंदर और आकर्षक शास्रा है। साहश्य ओर संदर रंगविधान से 


आधीन वित्र-्परंपरा श्ष 


इस का बहुत थ्याद संयेकार नहीं। अधिकतर ये चित्र आऊार में बहुत 
ही छोटे होते हैं, और आँख और कान एवं वत्तःस्थज्ञ कुछ इस दरह से 
दिखाये जाते हैं कि जो आधुनिक, खास कर के भारतीय दर्शकों को बहुत 
रोचक नहीं होते। किंतु इन को भीज्मगवात महावीर के क्शलुचन का प्रसंग 
ओर नेमिनाथ के विवाह के चित्र अवश्य पसन्द शआवेंगे। इबानशुकिन 
(ए0७ 75लाणएाध०४ ) ने अपने बहुत ही सुदर अथ में ( 7.8 ए७7५॥४६ 
जि्वीहाा०+ 2690०वब०० 0०5 हस्घ॥व )0०६॥०७, 929) अच्छी तरह से दिखाया 
है फि इन्हीं जैन चित्रों से १८ वी और १५९ थीं शताल्ी फी राजस्थान की और 
पहाड़ी चित्र-शैलियों फी उत्पत्ति हुईं। जिस प्रकार सदियों तक जैनअतिमा- 
विधान में किसी तरह का परिवतेन नही हुआ, उसी अकार यह मध्यकातीन 
लोकप्रिय शैली शताब्दियों तक अपनी पुरानी परंपरा पर आहूदढ़ रही। मेरा 
आनुभान तो यह है कि यही चित्र-शौली दिंदुसान की लोकरौली रही। यज- 
दरबार के आश्रय से वने हये चिन्नों ओर पाश्चात्य गुजरौलो के चित्रों में 
उतना ही अंतर है जितना आधुनिक थियेटर और सिनेमा मे ओर लोकप्रिय 
रामलीला के खाँगों में है। वैसे तो सव से प्राचीन जैन चित्र पुद्वृकोश के 
सित्ताववासल के संदिर की दीवारों पर बने हुए चित्र कह्दे जाते हैं। उन की 
रचनाशैली दो वितकुल अज॑ता और बाघ के मित्ति-चित्रों से मिलती है। कहने 
का तात्पय यह कि भारतीय कला से प्रथझू कोई विशिष्ट जैन सांप्रदायिक कला , 
नहीं थी। कला की विभिन्षता केवल वातावरण को भिन्नता ओर साधनों की 
प्रचुरता पर 'अवल्ल॑वित थी ! संस्कृत साहित्य में भी पहले से हो मंदिरों और 
प्रासादों की कला और राजदरवारों के चित्रपरों को कला ये दोनों मिन्न मित्र 
शा़ाएँ थो। भारत की मध्यकालीन सभ्यता का खास तल यह है कि वह 
भक्तों का जमाना और आकृत भाषाओं का उत्पत्तिन्‍्काल था । दूसरे शब्तों में 
स्वेसाधारण संस्कृति का यह मंथन और उत्थान काल था। साहित्य, धर्म ओर 
कला एक समाज के खास संकुचित्त दायरे फे भीतर बंद नहीं रहे। देश फी 
सभ्यता के उत्प में आम जनता का भी छुछ हिस्सा था, उस फी प्रथम अतीति 
मध्यफालीन भक्तों ने हो कराई | भक्तों ओर कवियों को कृतियों को इन प्राकृत 


श्६ भारतीय चिन्रक्छा ., 


चित्रफारों ने सुलम बनाया | शोक मात्र इतना ही है कि ७ वो और १५ वो 
शताब्दी के बीच के उपलब्ध हुए चित्रितन्अंथों और चित्रपटों फो संख्या 
अभी तक बहुत परिमित ही है। अधिक अनुसंधान से लोक-गीतों के समान 
पुराने चित्रपट भी जरूर उपलब्ध होंगे |* 

इन जैनचियों की शैलो आम जनता को रोचक नहीं होती । 
शज-दख्वारों के आश्रय द्योतक सुदर फागज़, रंग और सोने चाँदी का प्रचुर 
व्यवहार होते हुए भी इस कला का जम्म शाही महलों मे नहीं हुआ था। 
जन्म से ही यह शैली प्राक्रत थी और इस के सुनहरे प्रष्ठो पर मध्यम श्रेणी के 
, श्रेष्ठियों को घर्म-बृत्ति की गहरी छाप है। रसिकता के अंश का यहाँ साम्राज्य 


नही है । 





+संस्कृत के प्रसिद नाव्यकार भास ने अपने “दूतवाक्य! माम के एकाड्ली 
जाटक में चित्रों की विशेषता का बड़े सुन्दर ढंग से उच्लेख किया है| पाण्डवो की 
ओर से सधि का प्रस्ताव ऐेकर इृष्ण दुर्योधन फी सभा में भाये हैं। उस समय 
हुर्योधन दपदी-चोर दरण की घटना से भंकित एक चित्रपट रायसभा में भेंगवाता 
है भौर चित्रकार फा अनुपम फौशल देखबर कह उठता है “अहो भस्य घर्णोद्यता | 
भट्दो भावोपपत्षता। लट्दो युक्तरेखता। सुब्यक्तमालिप्ितोड्यं खित्रटः 7? इससे 
अक है कि 'चित्रपट बनने को प्रथा ईसा को श्रथम शताब्दी में प्रचल्ति थी। 


साथ द्वो दुर्योधन फा उद्‌गार प्रचीन युग में कका फी कसौटी का ज्वकन्त नमूना 
भी है। 


इस्टामी सर्भ्यता ओर चित्रालेखन 


फारसी, तुर्की और उ्ूँ भाषाओं में चित्रकार को मुसव्यर कहते हैं 
और यही अभिवान कुरानशरीफ में अज्ञावाला के लिए इस्तेमाल किया यया 
है। कुरान के पाँचवें अध्याय १२ वे सूर में कहा हैं कि शराब, धूत, प्रतिमा- 
विधान, भविष्य-क्थन ये सब शैतानों की कार्रवाइयाँ हैं; इन चीजों से 
मुसलमानों को चचना चाहिए । यद्यपि इस में चित्रकला के लिए कोई निपेष 
नहीं है; परंतु हृदीस के अनुसार फ्यामत के दिन चित्रकार को घोर नरक 
में स्थान होगा, क्योंकि उस ने मलुष्य-कृत चस्तुओं में प्राए-्संचार करने 
का दुष्साहस किया है।जो करामात छूजनहार की हो हो सकती है उस में 
समुष्य फो हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। चूंकि चित्रकार यह साधारण सी 
चात नहीं समझता है, और जीवित पदार्थो' को प्रतिमाएँ या तस्वीरें बनाता 
है, इसी फारण उस का कार्य अतोव निन्‍्दनीय है। यह भी लिखा गया है 
कि जहाँ चित्र होते हैं वहाँ देवताओं का वास नहीं हो सकता। १३ वीं 
शताब्दी के मशहूर मौलवी नवव्यी ने लिखा है कि इसलाम धर्म के अतुसार 
ईश्वर की सूष्टि का अनुकरण कर के कोई भी चोज बनाना पाप है, घाहे' 
बहू कपड़े पर, कालीन पर, सिके पर, वर्तत पर, या किसी भो चीज़ पर 
बनी हो। फूलपत्तियों और नछाशों के काम के लिए, जो आर विद्वीन हैं 
कोई निषेध नह्वी है। दुनिया के संग्रदायों में कला के विषय में यह इस्लामी 
इष्टिफोण अनोखा दो है। सर टॉमस ऑॉर्वल्ड के मतानुसार यह तिस्कार 
इसलिए संभव हो सकता हे कि शुरू में इस्ताम धर्म के अनुयायी यहूदी थे, 
जिन के मन में पुरानों अतिमाओं और चित्रों के प्रति बहुत ही दुर्भाव और 
तिरत्कार पैदा हुआ हो, जैसे हमारे आधुनिक आर्य-समानियों को सनातन 


श्७ 


हु भारतीय चित्रवछा 


धर्म के अलुयायियों की मूर्तियूज़ा के प्रति खास अरुचि है। जो कुछ हो, 
इस निपेध का सब से भारी असर यह हुआ कि आम मुसलिम सम्यता 
में शिल्प और चित्रकला को प्रधान स्थान कभी मिलने नहीं पाया और 
कल्ञागत तत्वों का नियमाठुसार अध्ययन नहीं दो सका। चैसे तो नवमों 
शताध्दी में मुसलिम बादशाहों के आश्रय में बनी हुई तस्वीरों के 
अवशेप अभी तक विश्वमान हैं, परंतु सुसलिम जनता चित्र और प्रतिमा 
के प्रति हमेशा उदासीन ही रही।इस वजह से वादशाही जमाने को 
हज़ारों तस्वीरों का मुसलमानों के हाथ नाश हुआ। अफ्बर के जमाने 
में बने हुए अतीव सुदर 'हमज़ानामे! के करीब करीब सब चित्रों में 
चेहरे ख़राब ऋर दिये गये हैं, फ्योंकि जिन धामिक मुसलमानों के 
हाथ भे ये तस्वोरें पड़ी, उन के लिए ये निन्दनीय पस्तुएँ थों। 
अलबरूनी की मशहूर पुस्तक अल-आथार-अल-बाँकिया! की, १३०७-८ 
में घनी, एक चित्रित प्रति एडिनवरा के विश्व-विद्यालय के संग्रह में है। 
चूकि उस में पैगम्बर की भी एक तस्वीर थो, इस कारण पुखक के 
श्रद्धालु अधिकारी ने चेहरे पर से सब रंग खुरच लिया ! सौमाग्य से फिर भी 
पैगम्बर के दो चित्र ओर अत्य फरिश्तों को तस्वीरें बची ही रहीं। १४ वीं 
शताब्दी के सुक़ताम फीरोजशाद अपने आत्म-ृत्तान्त में लिखते हैं कि उन 
के प्रासादों की दोवारों और दरवाज़ों पर जो तस्वोरें थो सब को उन्हों ने 
अल्लावाला की आज्ञातुसार पुतवा दिया, ओर जिन जिन वस्तृश्रों पर-डेरे, 
परदे, कुर्सियों पर--जहाँ जहाँ किसी किस्म की प्रतिमूत्ति पाई गई उस 
को भी मिटा दिया | फोरोजश् सुलवान को निगाह में यह एक धार्मिक 
कर्तव्य था। कई पुराने मुसलिम चित्रों में चेहरों पर स्थाहयो पोत दी गई है। 
इस्लाम की पुरानो तवारीखों की विशेषता यह्‌ है क्रि परस्पर के विद्वेप 
ओर राज़कीय विम्नह्व के कारश राजवंश चारबार बदलते रहे। इसका 
परिणाम सुन्दर पुस्तकों और चित्रों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। 
सब से भयंकर बिनाश तो मंगोल विजेता चंगेज खां और उसके पौत्र हलागु मे 
फिया। इन की नजझतसों में तो इस्लामो सभ्यता की जो छुछ चीडें मुसलमानों 
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को प्रिय और पवित्र रहीं चह विलकुलन ही व्यर्थ ओर निकम्मो थीं। जहाँ जहाँ 
अंगोल सम्राट की विजय-चादिनी पहुँची वहाँ सिधा विनाश के और कोई भी 
अपरेप नहीं रहा | सर १२२० में इसलामो सभ्यता का बढ़ा केंद्र 
चुआरा जब लूटा गया तव वहाँ को जामेमसिनिद को मंगोल विजेताओं 
ते धोड़ों का अस्तव्ञ बनाया और कुरानशरोफ के पन्नों को घोड़ों को 
विचाली के काम में लाये। नैशापुर, बग़दाद, इन संवों को यद इुद्ंशा 
हुई। ११५८ ई० में हुलागु ने बग़दाद लिया। ८ लाख नांयरिकों को कत्ल 
कर डाला और एक हफ्ते तक अपनो फोज से शहर के कोने कोने लुट्याए। 
हिन्दुसान के पायेवर्त दिल्ली के भी कुठुबसाने को यही दशा हुई। मुरा 
साम्राज्य का जब पतन हुआ तथ इन पुस्तकाल्यों के लुटने के बाद थोड़ी ही चीजें 
च्ची। सब १७३९ में नादिर्शाह मे अकवर का एकत्र किया हुआ असिद्ध 
संग्रहालय बठा। कुशल इतनी ही हुई कि इस पुस्तकों को उन्‍्हों ने अपने 
राजनगर द्विरात के संग्रहालय में पहुँचाया। जो कुछ 'अवशेष बचे थे 
रुदेलों ने लूट लिये। कुछ हिस्सा यम्रपुर फे नवाब के पुस्तकालय में मौजूद है। 
वादशादी पुस्तकालय के हज़ायें प्रभ्थ तितरबितर हो गये। सर सैयद 
अहमद खाँ लिखते हैं. कि जब वह डिले के शाही कुतवखाने में गये तव एक 
कोने में कूडे के साथ कुछ हस्तलिखित पन्ने मिले। यहीं तुज॒क-इ-जहँगीरी” 
एक सुदूर दृस्तलिखित प्रति थी, जो स्वयं जहाँगीर मे अपने समकालोन 
राज-जनों में चैंटवाने के लिए लिखवाई थी। इस प्रति का अब अस्तित् नहों 
हैं, क्योंकि १८५७ में सर सैयद का भो सकान लूटा गया। हिंदुस्तान की 
सभी बड़ी बड़ी रियासत्तों में मुगल इुतुचखाने के अवशेप मिलते हैं । सब से 
प्रसिद्ध भ्थ तो अकबर के जमाने में फिया हुआ महाभारत का अनुवाद-- 
सैकड़ों तसवीयों से विभूषिद--रज््मनामा' है। सौभाग्य से इस की पूरी किल्हें 
जयपुर दखार के पोथीकाने में सुरक्षित हैं। हिन्दुसान में तो मुगल जमाने 
की बहुत ही थोड़ी तस्वीरें बची हैं। वाक्नी तो समुद्र पार करके यूगेप और 
अमेरिका के सार्वजनिक पब॑ श्रीम॑तों के संप्रद्यालयों की शोमा बढ़ा रही हैं। एक 
सुंदर पुस्तक 'तारोख-इ-तैमूरीः वांकोपुर की खुदावज्श लाइब़ेरी में बची हुईं है। 
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चित्रों के बिपय में अरुचि सभी इस्लामों रियासतों में बहुत ही 'प्राधु- 
निक काल तक रही है। तुर्की सुलतान महमूद दूसरे ने (६० १८०८--१८२५) 
यूरोपीय प्रथा के अनुसार कस्तुनतुनिया को सब वारकों में अपनी शाहो व्लीर 
रुसने का हुझुम दिया। परंतु उल्माओं के आदेशानुसार लोगों ने विद्रोह का 
मंडा उठाया, और ४००० लाशें मास्मोरा के समुद्र में दफन हुई", तय जाकर 
विद्रोह-शांति हुई । 
दूसरा असर तो चहुत ही विदित भर विश्वन्व्यापी है। दुनिया की 
किसी भी मसजिद्‌ में तस्वीरों के लिए कोई भो खान नहीं है। मंदिरों में, 
गिरजाधरों में और बोद्धिक विद्वारों में।-सर्वत्र भावुषों के मन-वहलाव ध्यथवा 
भक्ति-भाव-पोषण के लिए धमेप्रसद्गों के असंरय चित्र बने हुए हैं।वरन्‌ 
इसलाम को छोड कर चित्रकार का सब से बडा भारी आश्नयदाता सम्प्रदाय 
बाद ही रहा। 
जैसे चित्रों के लिए निपेध था, वैसे हो मकयरा बनाने की भी झुमा 
नियत रही | संगीत भी निपिद्ध था। शयाव भी अतीब ही तिन्दनौय गिनी 
जाती थी। किंतु धर्म शास्त्र का निपेध ग्राय साथारण और गरव जनता 
के मानने के लिए ही द्वोता है; सम्पन्न और शक्ति शाली के आचरण के लिए 
तो अलग ही नियमावली उपयुक्त होती है। 'समरथ को नहिं. दोस गोसाई!। 
हज़रत अली ने यहाँ तक फहा है कि चिर्तों और प्रतिमाओ का नाश 
करना चाहिए, ओर बडे घडे उत्तुग मऊपरों को ढा देना चाहिए। इसलामी 
सभ्यता के आरम्भ से ही कला के संवंध में शास्रों के आदेश और लोगों के 
आचार में वडा ही अंतर रहा | सब से पुराने इसलामी सभ्यता के चित्र ८ वीं 
शताब्दी के कुशेस-अम्न े शिकारगाह में मिलते हैं। ये सव चित्र दीवारों 
पर बने हैं। मुहम्मद गज्ञनी ने भी (३० सं० ९९८--१०३० ) अपने प्रासादों 
में अपने पराक्रम के, युद्धों के; लश्कर के, हाथियों के चित्र चनवाए थे । सूफी 
लेसक अवूसईद इब्न-अबुल-खैर 'अपने पिता को उपालम्भ देकर लिसता है 
कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की ऋतियों का गान करने के बजाय, बादशाह महमूद का 
चित्रकमे द्वार यशोगान किया। आवासीद और उम्रय्यद खलोफों के महलों 
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मे भी अनेक चित्र बने हुए थे । नसीर-इच्न-अदहमद (६० सं० ९११३--९४२ ) 
मे पचतत्र और हितोपदेश कौ कहानियों का अनुवाद--कलीला ओर 
दमसना'-रूदमी नाभ के कवि से करवाया और घीती सुसब्बरों के चित्रों से 
उसे विभूषित किया। मुसलमान वादरशाहों को पंचतंत्र की कह्दानियाँ हमेशा 
से पसंद रही हैं। 'कलीला और दूमना! या अनवार-इ-सुद्देली! के अनेक 
चित्रित अंथ सब फाल के और सब सुसलिम देशो में मिलते हैं। दिल्ली के 
शाह मुहम्मद तुगलक ने भी अपने महल भें उपकन क्रौद़ा के अनेक 
चित्र बनवाए थे । पैसूस्शाह ने अपने समरकंद के उद्यान-भवत मे 
बहुत ही सुदर भिन्ति-चित्र बनवाये, जिन की तुलना मानी के चित्रों ओर 
चीन के कल्ा-भवर्नों के साथ की गई है। दुमिया के घमेम्रवर्तकों में मानी 
एक अनन्य व्यक्ति है। सदियों तक शैरान और परिचमी एशिया में उस के 
धर्म का प्रावल्य रह्य ! परतु ईशान फे बादशाहों ने उस के अलुयायियों पर 
बहुत सख्तियाँ की, यहाँ तक कि १० बी शताब्दी मे तो ईरान में मानी के 
३०० ही अनुयायी रह गए। मानी खय्य एक श््रतिम चित्रकार था और 
उस ने अपने धर्म-प्थों को चित्र-चिभूषित किया । उस के अलुयायियों ने 
भी अनेक सुन्दर पुस्तकें रची । ई० सन्‌ २७४ मे इरास के बादशाह बहयम ने 
उसे इंसा की भाँति शूली पर लटकवा दिया। सानी के अनुयागियों के 
चनांये कई चित्रित-अंथ जमेन पुरातत्त्ववेता प्रो० क्षफॉक (7० ००१ ) ने प्राप्त 
फिए, जो अब वर्लिन के संग्रह्मलय मे मौजूद हैं। तुरफान के पास के एक खंड 
हर में से, जो पहले मानौ धर्म का मंदिर रहा होगा, हुछ मित्तिगचित् सी 
मिले। इस चित्रों में कुछ भारतीय विषय भी चित्रित हैं। इस चित्रकला की 
विशेषता उस फी सुदर रेखाओं में है, और इन्हीं चित्रों मे से १५ वी और 
१६ वीं शताब्दी फी फ़ारसी कला का उद्धव हुआ। सब्‌ ९२३ ई० में माती 
धर्म के १४ बैले भर अंथ बगदाद मे जलाये गये और उस वक्त कहा जाता है 

चित्रों में कगे हुए सोने चाँदी का एक प्रवाह सा बह चला था। भानी 
चिच्रकारों फा चोनी कला से भी संबंध रहा | इसी कारण ईयनी कला में चीन 
को कला को सममले के लिए कुछ महत्व के अंश मितते हैं। चीनी चित्र- 
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फारों का माम प्राचोन जगत में बहुत दी बढ़ा था। अलोवी ( ई० सन्‌ ९६१- 
१०३४ ) कद्दता है कि इन चित्रकारों फो सस्वीरें देसने से ऐसा प्रदीत होता है 
मानों चित्रित व्यक्ति श्वास ले रहे हैं। मनुप्य के हर एफ द्वाव भाव ये चीनी 
चित्रकार दिसा सकते दैं।£ मुगल जमाने में भी बादशादों ने चीन से दी वर्त्तन 
बग्नैरद बनवाये। मुगल चित्रों में मिए समय के चीनी बरतन वहुधा पाए जाते 
हैं। शग़ब की सुराहियाँ, प्याले, खाने फी तश्तरियाँ ये सभी चीडें मुगल 
बादशाह चीन से मँगवाते थे | 
तैमूर के वशजों ने तो चित्रकला का उद्भार ह्वी किया, यद्द कहने में जरा 
भो अल्युक्ति नहीं है। बाबर को चित्रकला से, उपवर्नों और सुंदर सरिवाझओं, 
एवं प्रकृति के रमणीक दृश्यों से विशेष प्रेम था। उन का अपने हाथों से लगाया 
हुआ--अपनी निगरानी में वनवाया हुआ जमुना के किनारे रामवाग्र अभी तक 
आगरे में मौजूद है। इस संबंध के अकवर के फाल में बने हुए 'वाकियात- 
इ-बाबरी' के चित्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। १४वी शताब्दी के बाद इसलामी 
दुनिया में चित्रों फे विषय में धार्मिक प्रतिवंध फोई खास मद्दत्त्य का नहीं रद्दा । 
मुगल वादशाहों और ईरान के सफवी शाहों ने चित्रकला को पुनर्जीबित किया। 
अबुलफजल ने तो यहाँ तफ लिख दिया कि जलालुद्दीन अकबर की राय 
में मुसब्बर ईश्वर की विभूतियों को समझने का एक विशेष साधन है। जब 
चित्रकार चित्र बनाता है तव उस फो अपनी अल्प-शक्ति भौर ईश्वर की 
अपार विभूति का भ्रत्य्त दर्शन होता है। परंतु अबुलफत्नल और अकबर 
की राय से भुसलिम जनता के विचारों में कोई खास परिवर्तन 
नहीं हुआ | फलतः चित्रकला जनता के धरों और देवस्थानों के बाहर 
ही रही; अमोद-वस्तु ही बनी रही, आध्यात्मिक ग्रेरणा से चेतनायुक्त होकर 
कविवा-सष्टि भें परिवर्तित नहीं हुईं। 
मुगल बादशाहों की अप्रतिम शक्ति के वल से भी इस्लाम के देवस्थानों 
में चित्रकला का प्रबेश नहीं हुआ। पुराना आदेश शायद्‌ यही रद्द हो कि 
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ईवरआराधना के समय कोई ऐसी वस्तु समीप न होनी चाहिए जिस से 
वित्तनविक्तेप हो। इसी से थड़ी बड़ी मसजिदों के होते हुए भी उन के भीतरी 
भाग में हमेशा से सादगी हो रही । फूल पत्तियों के चित्रों को भी, जिन का 
कभी निपैध नही था, स्थान नहीं मिला। कितु यह सब होते हुए भी वादशाहों 
मे धार्मिक विषयों पर भी चित्र वनवाएं। केवल इन चित्रों का निवास देव- 
स्थानों में नहीं, बरन्‌ प्रायः पुस्तकालयों की सुंदर सुमहरी और सजवूत जिल्‍्दों 
के भीतर रहा । | 

पैगंबर और फरिश्तों के चित्र प्रायः ऐतिहासिक म्रैथों में मिलते हैं। 
श्शीयद्दीन की 'जाम-अत-तवारीख' और मोर ख्वांद के सैदात-ए-सफा! (३० 
स॒० (५९०) में कई धार्मिक विषयों के चित्र हैं| नवाई के 'नज्म-्अल-्जवाहर/ 
(ई० स० १३४८५) मे एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया है जिस में एक गुंबज 
वाली अतीष ही सुंदर मसजिद में पैयंबर को लिखाते हुए दिखाया है। दाहिने 
कोने में हजरत अली खड़े हैं ।( देखो चित्र १९, सर. टॉमस घआर्नल्ड का 
एश४४0६४ $9 7शंब्य ) ऐसे कुछ वित्र अलवरूनी के मशहूर ग्रंथ अल“ 
आथार-अत-बाँकिया में भी मिलते हैं ।* १६ वीं शताब्दी के वाद के चित्रों 
में पैगंवर का चेहरा थुर्के से ढका हुआ दिखाया गया है । ईसा के--जिन का 
फैगंवर के बाद ही इस्लामी धर्मम्रंथ में स्थान है--कई चित्र पुराने इस्तासी 
अंथों में सिलते हैं। निजामी के 'खमसा! में, जिस की एक नकल सन्‌ (५०० 
में चित्रविभूषित को गई थी--एक बहुत हो सुंदर चित्र है. जिस में ईसा 
एक कुत्ते की रुत-देह के पास फरुण दृष्टि से निरखते हुए दिखाए गए हैं 
[ भर टॉमस आरक्ठ की पुस्तक, चित्र २८) । अनेक धार्मिक दिएगें के विस 
बने, परंतु आम जनता ने उन को कभी पसंद नहीं किया । 

मुसलिम बादराहों ने कभी कभी सिक्कों पर भी अपनी तखीरें खुद- 
बाईं। खलीफ अच्दल मलीक के (६० स० ६८५-७०५ ) तस्वीर वाले सिक्के 
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अभी तक उपलब्ध हैं। मुगल सुद्राशाक्ष में सिक्कों पर बनी हुई हाथ में शराब 
का प्याल्ा लिए हुए जहाँगीर की तस्वोर मशहूर है जहाँगीर ने तो न्रजहाँ 
बेगम कौ भी अपने साथ सिम्के पर तस्वीर खुदधाई | 

महमूद राजनवी ने मुसब्बरों की कला का बहुत हो आधुनिक भयोग 
किया । सध्यकालीन दुनिया के मशहूर हकीम आवीसेना ( ॥४४०७४7% )* फो 
सहमूद राजनवी ने अपने यहाँ बुल्ञाना चाहा, परन्तु ये विद्वान हकौम आते को 
राजी नहीं हुए।' तव इन को पकड़ने और इन का पता लगाने के लिए महमूद 
ने अबूनख-इब्न-अर्सक से आवीसेना का चित्र बनवाया और उस की ४० 
नकलें अन्य चित्रकारों से बनवाकर अपने पड़ोसी राजाओं के दरवार में भेजी, 
जिनसे हकीम का पता लग जावे | आजकल जैसे मुजरिमों को पकड़ने के 
लिए तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, वैसे हो महमूद ने भी इस स्वतत्र 
हकीम को पकड़ने को प्रयास किया । 

हजरत मुहम्मद्‌ के चाचा अमीरहमज़ा को कारवाइयों के १४०० बड़े 
सुन्दर चित्र अकबर के जमाने में बनाये गये। उन में से थोड़े द्वी बचे हैं-- 
६ वियेना मे हैं, २५ लंदन फे साउथ केन्सिग्रटन म्यूजियम मे और पाँच 
सात और संग्रहों में विद्यमान हैं। 

हदीस के प्रतिपेध का एक सव से भारी असर यह हुआ कि चित्रों के 
खान पर मुसलिम सभ्यता में ,खुशनवीसी का महत्त्व वहुत द्वी बढ़ा । सुन्दर 
अक्षरों की क्रीमत चित्रों से बहुत कुछ बढ़ीं चढ़ी थी। यहाँ तक कि स्वयं 
वादशाहों ने भी .कुरानशरीफ की सुन्दर नकलें बनाना अपना फर्ण समझको। 
दुनिया की किसी भी सभ्यता मे सुलेखनकला का ऐसा विकास नहों हुआ। 
कक्ी, नस्‍्तालोक़, आदि नामों से प्रचलित कई तरह की लेखन प्रणात्री 
कायम हुईं] मसजिदों और मकवरों के दरवाज़ों पर, क्रो की धद्टानों पर अनुपम 
सौन्दय से कुरानशरीफ की आइतेंलिखी गई । पुराने फ्ारसी मन्‍यों का 





+ इस हकीस का असली अरय नाम निम्नलिखित है-- 
£ झर-भछी-हुसैन-इब्न-भःदू-अव्ठाए-इब्न-सीना ? 
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खैखन झतीष सुन्दर रहा । सुसलिम बादशाहों ने ख़ुशनपीसों को दोनों हाथों 
से सम्पत्ति दान की। मुसलिम सम्यता के इतिहास में सांप्रदायिक दृष्टि से इन 
सुलिपियों का चढ़ा हो ऊँचा खान था। सुन्दर लेखन के साथ सुन्दर बेलवूटों 
और अनेक पकार के नये आकारों की सृष्टि हुं। किसी भी सुन्द्र पुराने 
कारसी मंथ का प्रथम पर बहुत ही रुचिर होवा है। इस लेसनशैली से-- 
उस की सौन्दये-वाहिनी रेखाओं से--सम्य जातियों के शब्दकोश में एक लगे 
शब्द की उत्पत्ति हुई। /807640० एरेपेस्क' शब्द सभी सुन्दर ओर विचित्र 
जालियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अरबी पुत्तकें प्रायः चित्रविद्दीन 
होते हैं। 'अ्रव के लोगों को स्वाभाविक कारणों से चित्रकत्ना के प्रति 
विशेष अतुराग नहीं था। परन्तु जब 'अरबों ने इसलाम की विजय-पताका 
दुनिया के और देशों में फहराडे तव अरब विजेताओं ने इन सब्य 
देशों के कारीगरों एवं कल्ाकारों को आश्रय दिया। स्पेल, मिस्र, ईरान, 
पीर हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इसलामी सत्तनत का प्रभाव पहुँचा वहाँ उन 
देशों के कारोगरों को शक्तियाँ काम में लाई गई । सहमूद्‌ रजनवी दिंदुस्तान 
को लूट के साथ कई सी कार्रीगरों को भी साथ ले गया था। भुग़ल्ञों के पहले 
फे इसलामो स्थापत्य में तो भारत-निवासी हिंदुओं का बहुत ही प्रधान हिस्सा 
है। अकबर के दरबार में भी अवुज्फजल के कथनानुसार हिंदू मुसव्वरों 
की तादाद मुसलिम चित्रकारों की अपेत्ता बहुत इुछ ज़्यादा थी। इस का 
प्रधान कारण यहों है कि हिंदू देषस्थानों में, घरों में, प्रासादों में चित्र-विधान 
एक साधारण वत्तु थी । अकबर के शिक्तक अच्दुस्समद शीराजी के 
महहूर और पट शिप्य दो कद्ार थे--देशवंत और वसावन, जो पहले पालकी 
उठाने के काम में नियुक्त थे। इन दोनों के कई चित्र जयपुर के पोथीजाने 
के रज्मनामा में मौजूद हैं। 

घार्मिक प्रतियेय के कारण इसलामी चित्रकारों का विपय-सेत्र भी संहु- 
चित रहा। ईगानी मुसत्वरों ने ईशान के प्राग-इसलामी काल के शाइनागा! पे 
विषय को हो अपने चित्रों के लिए पसंद किया | तिज्ञामी के मरी! पी भी 
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झनेक चित्रित अतियाँ मिलती हैं । सादी के 'गुलिसाँ” और वबोसता! भी फारसी 
चित्रकारों की रुचि के अनुकूल रहे । ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, एवं वैथक अंथों 
के भी चित्र उन्होंने बनाए । मुगल वादशाहों के जमाने में भी शाद्यी चित्रकारों 
ने आधिकतर हिंदू म्रंथों के लिए ही चित्र वनाए। रामायण, महाभारत, 
पंचतंत्र, फेशवदास की रसिक प्रिया, गीतगोविन्द, ऐसे अनेक प्रंथों का 
अलुवाद किया गया, और उन के लिए अनेक सुंदर चित्र वनवाए गये। 
मुगल काल में चित्रकारों का स्थान पहले की अपेज्षा निस्संदेह ऊँचा रहा। 
अकबर से औरंगजेब के काल तक इस चित्रकारों ने उस जमाने के इतिहास 
के लिए अमूल्य और अद्वितीय साधन छोड़े । 
जिस प्रतिभा को दरवार और राजघराने के संबंध के चित्रों में स्थान 
नहीं था, उस अतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर चित्रकारों को इन हिन्दू 
प्रभ्थों के कारण मिला। इस के पूर्व के चित्रों में विषय का जो पिष्टपेपण 
होता रहा, चह विलकुल् ही जाता रह | दरवार में सुंदर, भड़कोली पोशाक, 
मूल्यवान आभूषण और शाही शानोशौकत के लिए ही स्थान हो सकता 
है; उस में अंतर्गत आवेश या चित्तवृत्तियों के प्रदर्शन करने का आयः 
अथसर दी नहीं मिल सकता। इसी कारण मुग़ल चित्रकला के सबवो- 
'ल्ृष्ठ नमूनों से भी कुछ जी ऊब जाता है। केवल चेभव ओर विलास से हो 
आत्मा की सच्चो तृप्ति नहीं हो सकतो | इसी कारण आज से १०-१५ वर्ष 
पूर्व शाही कला का जो सम्मान था वह अब नहीं रहा | जब मुग़लकला का 
अध्ययन शुरू /हुआ और लोगों फो उस जमाने की चित्रकला के दर्शन 
हुए, तब उस के अद्भुत कौशल, घर्णवेभथ और ऐतिहासिक प्रसंगों को 
प्रचुरता से लोग मुग्ध से हो गये। उस जमाने में जनता के धार्मिक भावों को 
प्रदर्शित करने वाले सादे, किंतु सच्चे ओर सात्विक चित्रों का अख्ित्व तक 
लोगों को मालूम नहीं था | इस समय दुनिया का आधुनिक मानस 
भावों को शुद्धि को तरफ़ अधिक भुकता जा रहा है। शाही शानोशौकत 
के परदों के पीछे साधारण जनता का दारिद्रय लोगों को स्मरण आता है और 
सटकता है। इसी कारण छोटे, सादे, किन्तु भावपूर्ण चित्रों से रसिकजनों 
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की जो शहि होती है, वह सुंदर, भव्य परंतु संहचित आलेखन से 
नहीं होती । 
चित्रकला में यह नया परिवतेन अकबर के जमाने में ही हुआ। 
अकबर बड़ा विल्ञवृण पुरुष था ! उस के और जहाँगीर फे जमाने 
के शजदखारी चित्रों फो छोड़ फर भी कई ऐसे चित्र मिलते हैं। जिन 
में चित्रकारों फो अपनी उपर कत्पना शक्ति के साथ दी आलेखन का 
. यथार्थ दर्शन कराने का पूरा अवसर मिला। इतिहास के आंसंमकाल से ही 
“पंयवंचः और (दिवोपदेश' भारतीय साहित्य के अत्यधिक लोकप्रिय पंथ रहें । 
ईसा फी ६वीं शताब्दी में तो 'पंचतंत्र” की फह्यानियों की प्रसिद्धि हिंदुस्तान की 
सीमाओं को लाँध कर बाहर सर्वत्र पैल गई॥ फ्रारसनरेश भोरेरवाँ ने ६वीं 
शताब्दी में पहलवी भापा सें इस का अतुवाद कराया। फिर पहलवी से इब- 
नल्षमुकफ्फा ने ८थीं शताब्दी में 'कलीला वा दमना! के नाम से उस का 
अरबी में भाषान्तर किया । अरवी से दुनिया की सद सभ्य भाषाओं में इन 
कहानियों का प्रचार हुआ। श्रदुलफजल मे भी यार-इ-दानश! के नाम से 
इन प्रसिद्ठ फहानियों का फारसी अनुवाद किया। हुसैन-इब्न-अली-बईज ने, 
जो अलकाफशी के साम से प्रसिद्ध हुए, पंचतंत्र का सब से प्रसिद्ध भाषान्तर 
दिया है। अलकाफशी खुरासान के राजा सुलवान हुसैन मिरज्ञा ( ई० सं० ' 
१४६९-१५०६ ) के दरबार में रहे। सुलतान हुसैन मिरजा भी तैमूरबंशन थे, 
और मुग़लों फी भाँति वह सी कवियों और कलाकारों के शअनन्य आश्रय- 
दाता रहे। फवि जामी, इईरावीकृतम के अनुपम मुसब्बर 'बैहजाद और 
मशहूर लेफक सुलतानझरक्ती सुरतानहुसैन मिर्जा के दरबार के निरक्न थे। 
अलकाफशी ले अरबी से अपने आश्रयदात्रा शेज्र-अहमदःथज्ञ-सुहेली के 
नाम पर हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों का अनवारदइ-सुद्देली! के भाम से 
फ्रारसी रुपान्तर किया। अनवार<-सुददेली' की वहुत ही सुन्दर प्रतियाँ--एक 
मिरिश स्थूजियम में, दूसरी मवाव गमपुर के पुस्तकालय में, तीसरी चलराम- 
पुर महाराज की लाइमेरी में विद्यमान हैं। मि० विलकिल्सन ने ब्रिटिश स्पृजि- 
यम वाली अति रंगीन चित्रों में प्रकाशित को है। यह प्रति दे० सब १६१० 
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की लिसी हुई है। उस में से दो चित्र १६०४ के बने हुए हैं । इस से यह विदित 
द्ोता है कि पुस्तक का आलेसन-काय अकबर के जमाने से ही प्रारम्भ हुआ | 
इस ग्रति के ३६ चित्रों में १० चित्रकारों के नाम हिन्दू हैं और ६ के मुसल- 
मान । अनन्त, बिसनदास, आकारज़ा और उस का पुत्र अबुल हसन, नादिर- 
उलजयां, माधौ, नान्‍्हा जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम मिलते हैं। इन चित्रों 
फौ विशेषता पश्ुप्द्धियों के अति द्वी भावपूर्ण आलेखन में है। भारतीय शिल्प 
में आरंभ से ही “बसुपैवकुदुस्यकम!” के सिद्धान्ताठुसार मामव-सृष्टि और 
भानबेतर सृष्टि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं माना गया। भाहंत्त, 
सांची, अमराबती, अर्थात्‌ कुशान काल के तमाम शिल्प में--विशेषकर जहाँ 
जहाँ बौद्ध विषयों की प्रधानता है, वर्हाँ पद्ु पक्षियों के चित्रों का जगत के 
इतिहास में अनन्‍्य और अद्भुत निरूपण किया गया है। शिल्पकारों की दृष्टि 
में पशु पक्षी निश्नकोटि की सष्टि नहीं थे, वस्न्‌ उसी झूंसला की कड़ियाँ थे, 
जिन ऊ्रे द्वारा भगवान बुद्ध ने भी अन्त मे अनेक जन्मों के बाद परिनिर्वाण- 
प्राप्ति को। पद्नु पत्तियों में ऐसी सुन्दरता से भावारोपण किया गया कि इसे 
शिल्प के नमूनों को तुलना यदि हो सकती है तो केवल बहुत पीछे के चीनी 
चित्रकारों की कृतियों से ही हो सकती है। हिन्दू चित्रकारों को 'अनवार-इ- 
सुद्देज़ी? के चित्र धनाने मे स्वाभाविक आनन्द आया होगा। परिचित वाता- 
वरुण पाकर उन की शक्तियाँ खमावत्तः स्िल उठीं, ओर शाह्वीकला की 
जो भुढियाँ थी वह कुछ अंशों में इन लोकप्रिय अंथों के चित्रों द्वारा दूर 
हुईं। किन्तु फिर भी जो बात मध्यकालीन शिल्पकार को सिद्धहुस्त थी वह 
मुगल चित्रकार को प्राप्त नहीं हुई । मध्यकालीन मू्ति-निर्माण में भाव-निदर्शन 
इतनी सुधरता और विशद्ता से किया जाता है कि गंघर्द, विद्यापर एवं अन्य 
व्योमचरों के लिए पंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती | उन की वेगबती चेष्टाएँ 
बहती रेसाओं द्वारा ही प्रदर्शित की जाती हैं । मुद्राएँ ऐसी विशद्ता से प्रयुक्त 
दोती हैं. कि सानो आंतरिक भाव सूर्तिरूप छ्ोकर सामने सड़े हो जाते हैं। 
गति, वेग और मुद्रा पर सध्यकालीन शिल्पकार फा घद्भुत प्रभुत्त रहा। इस 
फा दिर्शेन कभी कभी मुगल फाल के हिन्दू-चित्रफार की कृतियों में होता है। 


इस्हासी सम्यता भौर चित्राठेघन छद 


ईरानी चित्र-परंपरा में अंगुलिनिर्देश से दी भाव निद्शन हुआ करवा था। 
उस चविश्नएपरा में वर्ण-ैवित्य और धूमती हुई रेखाओं का सब से अधिक 
महत्त्व था। साहए्य और चारित्य-निदर्शन को शबीह में गौण स्थान था। 
हिंदू चित्रकला की परिपाटी उस से बिलकुल ही विरुद्ध थी । इसी कारण 
फारसी शिक्षक मीर सैय्यद अली और झ्वाजा अच्दुस्समद शीराज़ी के 
होते हुए भी सुग्नल कला पर ईरानी कलम का असर बहुत ही फम और 
थोड़े ही समय तक रहा । चल्कि यह कहना अठुचित ने होगा कि हिंदू 
चित्रकारों ने इरानी कलम में तस्वीरें अपनी अनुकरण शक्ति फा प्रभाव 
दिखाने को ही बनाई, जैसे कि आज कल' के वित्रकार भौर अन्य कलाकार 
भी कभी कभी पाश्चात्य चौज़ों का अतुकरण कर के रचना-निर्माण 
"करते हैं। * 

जदँगीर के ससय में पशु पत्तियों के अनेकानेक चित्र घने। सब से 
प्रसिद्ध चित्र उस्ताद मंसूर नकाश ने बनाये हैं। इस चित्रकार को जहाँगीर 
में 'नादिस्अल-असरः की उपाधि दे कर अपनी गुण-भाहकता का परिचय 
दिया था। जहाँगीर ने अपने श्रात्मइत्तान्त शुजुक:-जहाँगीरी” में उस्ताद 
संसूर का कई जगह उल्लेख किया है। काश्मीर में तो खास कर फूलों की फई 
सुंदर सुंदर तस्वीरें इस मशहूर चित्रकार द्वारा बनावई गई' | मंसूर के अनेक 
चित्र प्रकाशित हो चुके हैं । सुप्त कला में मंसूर का भाम फूल और 
प्राणियों के चित्रकारों की श्रेणी में अनन्य है। चित्रों फी विशेषता उन 
की खाभाविक अतिकृति में नहीं है, किंतु चित्रकार की अदान की हुई 
सबीषता में है। बहुत ही मनोहरी रेखालेखन, स्वाभाविक और शतीव 
सूक्म रंगविधान, और एक अवर्शनीय वातावरण की उत्पत्ति--ये मंसूर 
की कला के विशेष गुण हैं। राजा मनोहर भी, जो अकबर और जहाँगीर 
के जमाने में विद्यमान थे, भंयूर की हो श्रेणों के चितरकार हैं। मैंने 
'भतीगढ़ के नवाव दृबीयुर रहमात खाँ के पुस्तकालय में से लाल पुष्पों 
का एक सुंदर चित्र कई वर्ष हुए प्रकाशित किया था । उस में मंसूर ने 
अपने को नक्षाश कह कर व्यक्त फिया है निद्युश! शब्द खास महत््त का 


छ 


जु० भारतीय चित्रकछा 


इस कारण है कि मुगल ज़माने के चित्रकार इटली के १५ वीं और १६ वीं 
शताब्दी के मुसब्बरों को तरह प्रधानतया कारगर थे | वे कागज पर, कपड़े 
पर, दीवारों पर, पत्थर पर, सभी वस्तुओं पर काम कर सकते थे । दुनिया 
की तवारीख में भाईकेल एजेलो, ( १॥॥०॥०० #ज|०० ) बेनपेनुटो-चेलिनी, 
( छ९ए०तए४० (४।त ) राफायल ( छे४एफिर्श ) के नाम मशहूर हूँ । हमारे 
ओर ईरान के चित्कार भी इसी तरह के कलाकार होते थे | मुग़लकाल 
के अप्रतिम स्थापत्य से भी उनका संबंध था। इस स्थापत्य को--उसके 
रंगबिरंगे फूल पत्तियों के पत्थर में खुदे हुए चियो को देसकर तुरन्त प्रतीति 
होती है कि ये चीजें भी शाह्दी चित्रकारों के दिमाग से ही उत्पन्न हुई हैं। नक्ाश 
का काम स्जन का था। जैसे आज भी बनारसी बत॑न और सुन्दर साड़ियों 
के पीछे उस चित्रविचित्र कारीगरी के असली विधायक का व्यक्तित्व छिपा 
हुआ है। 

जहाँगीर को पशुपक्षी और पुष्प-बिज्ञान से खास शौक था। इस 
कारण उनके ही समय में इस अ्रकार के चियरों की परमोत्नति हुई। शाहेजहाँ 
के ज़माने में भी ऐसे चित्र वने | परन्तु १७ वी शताब्दी के मध्यकाल के बाद 
मुगल कला का विनिपात आरंभ हो चुका था। फिर जो कुछ इस किस्म के 
चित्र घने, वे तो ठेठ हिन्दू प्रणाली के ही चित्र थे। उनका अस्तित्व अलग नहीं 
रद्द; जैसे शइन्तला में सभी दुनिया एक ही मंच पर आती है, पैसे ही हिन्दू 
कला में भठुष्य, पशुपक्षी, और वनदेवियाँ, एक तरह से ईश्वर की सभी 
सृष्टि साथ ही साथ अबतरित होती है । 


मुगलकाल 

१५ वीं शताब्दी के अंत में पुरानी इसलामी स्याद्षतों का हास हा 
पुका था, किन्तु हिन्दू राजस्थानों की दशा भी संतोपजलक नहीं थी। हिन्दु- 
तान में एक नई संस्कृति का आविर्भाव हो रहा था। देश फी प्रचलित 
प्ाषाओं में भक्तजन सर्व साधारण को भगवद्मक्ति का संदेश दे रू थे। 
पक्तिन्मार्ग की बाढ़ जोरों से उमड़ रही थी। गौड़ से गौराहपमु के भजनों को 
धुन भथुरा में भी यमुता-तद पर पतिध्यनित हो रही थो। दक्षिण में भी अनेक 
संतजन स्व साधारण को इेरबरामिमुस्त करने फा प्रयन्न कर रहे थे । संभव है 
कि हिन्दुत्तान की आत्तरिक राजकीय परिस्थिति ने इस भक्ति-मार्ग को जन्म 
दिया हो, क्योंकि विपत्ति में ही जनता ऐसी परम्परा का आश्रय ग्रहण करती 
है। हिंदू सभ्यता में संघटन का झुछ से ही अभाव था, थौर इसलामी बादशाइत 
की गिरी हुई हालत में भी देश में किसो तरह की संघटन वृत्ति का उद्धव ही 
नहीं हुआ। फिर भी मध्यकालीन १० दी एवं ११ चीं शताब्दी के हिल्दू राज्यों 
के पतन के बाद सावेजनिक जागृति का यह्‌ पहला दी घुस अवसर था, सानों 
प्रजा के जीवन में फिर से रक्त-संचार शुरू हुआ हो । 

इस परिस्थिति में हिन्दुस्तान के प्रायेतख्त का एक छोटे से साधारण 
मुग़ल सरदार के हाथ में पढ़ना, यह भी विधि झा एक अकथनीय विधान 
कहा जा सकता है।ई० सन्‌ १४९४ में वाबर के पिता का देहान्त हुआ। 
उस वक्त बावर सिफ्रे १३ वर्ष का था। एस्तु इस साहसी ओर महत्त्वा- 
कांदी बालक को वादशाइत के ही खप्न आते रहे। तैमूर के पट्टनगर समरकंद 
को जब चह अपने अधीन न कर सका तव उस ने हिन्दुस्तान की ओर देखा। 
ई० सत्‌ (५२७ में पत्पेपत के सैदान में बावर मे समग्र शाही सेनाओं को 


१.8 । 


चर भारतीय चिप्रकला 


परास्त करके दिल्ली करा तख्त अतुल पराक्रम से भाप्त किया | परंतु उस का दिल 
वो अपनी माहभूमि में ही था, हिन्दुस्तान की कोई भी चीज़ उसे पसन्द न 
आईं। अपने घडे ही रोचक आत्मबृत्तान्त मे--जो तुर्की भाषा का एक अनुपम 
ग्रंथ हैं--उस ने कई जगह हिंदुस्तान की बुरी द्वालत का बर्णन किया है। भारत- 
वासियों का रदन सहन, उन का पढिनावा ओर उन की तहजीव उसे कभी 
पसन्द नहीं आई। देश में निभरों का, सुन्दर उपवनों का, स्मणीय फूलों का 
अभाव उसे हमेशा सटकता रहा । एक दिन समरकंद के खबूज़ काटते काटते 
माठ्भूमि की याद आ कर आँखें डबडचा गई | बावर की अतिम इच्छा हमेशा 
अपनी ही जन्म भूमि में पुष्पित लाओं के नोचे आखिरी नींद लेने की रही । 
भारत का वादशाह होते हुए भी वह भारत से अलग ही रहा। इस बहादुर 
बादशाह को मृत्यु भी उस के पराक्रम के उपयुक्त थी। हुमायूँ की घीमारी के 
समय ईश्वर को सच्चे मन से याद कर के अपनी जान के बदले में अपने 
पुत्र को दीर्घायु करने की प्रार्थना उस ने की। जो कुछ हो, हमायूँ की 
जान बच गई और १५२६ ई० मे वावर का इन्तफाल हो गया। 
तैमूर के सभी यंशजों को साहित्य, संगीत और चित्रकला से विशेष 
अभिरुचि रही । बाबर भी जब हिंदुस्तान आया तव १५ वीं शताव्दी की सुचारु 
चिनित शादनामा फो एक प्रति और पुस्तकों के साथ हो ले आया था। २०० 
वर्ष तक यह प्रति मुगल पुस्तकालय में रही, और अब लंदन की रॉयल एशिया- 
टिक सुसायटी के पुस्तकाग़ार में मौजूद है। बावर ने कमालउद्दीन वैहजाद 
के चित्र खय॑ देसे थे। शैशनों कलम का उत्कर्प उन की आँखों के सामने हुआ 
था । अपनी जीवनी में इंरान के कई चित्रकारों का सुद्र वर्णन उन्हों ने किया 
है। वेहजाद के सबंध में लिसते हैं कि उन को दाढीविहवीन चेहरे का आलेखन 
ठोक नहीं आता था। वावर के द्रवार की सभ्यता विलइुल ही विदेशी थी। उन 
फी अवधि भी कम रही | हमायूँ का जमाना फठिनाइयों में ही गुजरा | उस 
फो अपने २६ वर्ष के बादशाही जीयन में कभी शान्ति नहीं मिल्री। उस के 
ही समय में सूर वंश का उदय और अस्त भी हो गया। जब हुमायूँ ई० सं० 
१५४० में ईरान के शाह तदमत्प (३० १५२४--१५७६ ) के शरणायत हुआ 


सुग़छकाछ भरे 


तथ मीजैयद अलो, और झवाजा अव्दुस्समद शीणजी नाम के दो चित्र- 
कारों से उस की मित्रता हुई। मोस्सैयद अली वैदजाद का शिष्य था। उसी 
को उन्होंने 'दाखानेअमीरदमजा” के १२०० परष्ठों फो १२ जिल्द में बनाने 
का कास सौंपा था। यह अ्ंथ-रत्र पद्चीस वर्ष में अकबर के समय में जा कर 
समाप्त हुआ उस मं १४०० चित्र भ्चे। १७८० में लिखे हुए भासिर-उल्नउमरा 
में उल्लेस है. कि इमजानामा का चित्रण-कार्य तावरोज के 'तादिस्उल-मुत्क 
हुमायुंशादी मौरसैयद 'थली जुदाई! के सुपुई किया गया था भर उन की 
देस रेस में अनेरु देशी ओर विदेशों चित्रकार रक्खे गए थे। हमज़ानामा 
के चित्र मुगल कला में अपना विशिष्ट खान सापते हैं, क्योंकि वह फाल 
संक्रान्ति का था। ईरानी कहम को प्रतिष्ठा एशिया भर में बढ़ी चढ़ी थी। 
कमालउद्दीन वैदजाद उस समय की दुनिया का स्व भरे्ठ मुसच्वर था। इन्दी के 
शिष्यों दारा फारसी चित्रकला का भारत में प्रवेश हुआ और अकबर के शासन 
के आरंभ फाल में भारतीय और ईरानी कला का एक अजोच और अनुपम 
समन्वय पाया जाता है । हमजानामा के केवल थोड़े दी चित्र अब बचे हैं | २५ 
पर्ष की लगातार, मेहनत के बाद मोस्सैयद अली जब हज को चल्ले गए तब 
हसजानामा का काम अब्दुस्समद्‌ के सुपुदे किया गया। इस हमज़ानामा से 
ही भुगक्ष कत्ा का उद्गम हुआ जानना चाहिए। 
जो संस्कृति नष्ट प्राय हो रही थी उस का पुनरुढ्वार मुगल बादशाहों 
के हाथ हुआ। ३० सब्‌ १४४२ से १४४४ तक एक शिक्षित ईरानी अब्दूर 
रजजाक ने एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदुस्तान को यात्रा की थी। मैसूर 
रियासत के बैनर के अतुश्म मंदिर को देखते हुए उन्होंने लिसा है कि दौवारों 
पर, छतों पर, तस्वीरों को इतनी भरमार भी कि एक चालिश्त सी जगह 
घूटी नहीं थी, और उन सब की ग्रतिकृतियाँ एक महीने में भी पूरी नही चन 
सकतीं। कर के प्रायः सभो सध्यकाल्वीन बड़े मंदिरों में चित्रावशेप 
मिलते है। कांची के मंदिरों के पुराने मित्ति-चित्र अमी थोड़े दिन हुए पुनः 
प्रसिद्धि व के हैं। पेरल वा पक्नौरा के ९ से २१ वीं शताब्दी तक के बने 
हुए चित्रों को अतिलिपि हो चुकी है। पुराण मंदिरों में चित्रण करने को 
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बहुत ही प्राचीन परंपरा चली आई है, और अभी वक वर्तमान है। अन- 
हिलवाड़ पाठन के भध्यकालीन शुजर मंदिरों में तो रंगीन काप्८ मूर्तियाँ 
भी काम में लाई जाती रहीं। पापाण एवं धातु-विम्बों ( प्रतिमाओं ) पर 
भी रंगनमिधान के अनेक दृश॑त मिलते हैं। परंतु उस समय चित्रकारों को 
पृष्ठ राज दराारों में कम थी। मुग्लों के शौक से चित्रकारों का फिर से सम्मान 
बढ़ा। बढ़े घड़े चित्र-मंदिर सोले गये। जैसे पुराने जमाने में देवकुलों फी - 
प्रथा चलो आती रही, पैसे ही चित्रशाला की परंपरा मुगलों ने कायम की। 
देवकुलों में पूर्वनों की पापाण-तिमसाएँ प्रतिष्ठित की ज्ञाती थीं। भास के 
प्रतिमा नाटक में उस का विस्तृत वर्णन मिलता है। मथुरा जिले की माट 
तहसील में स्वर्गगत पं० राधाकृप्ण ने कुशान समय के पूरे देवकुल का पता 
लगाया था। वहाँ अनेकानेक सुंदर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मधुरा के 
अज्ञायय धर में विद्यमान हैं। जोधपुर रियासत के पुराने शजनगर मंदिर 
में भी ऐसा ही पहाड़ों मे से खुदा हुआ देवकछुल विद्यमान है। प्रतिमागार 
की सह परंपरा जावा, चंपा एवं भारतीय सभ्यता के अनेक संस्थानों में प्रच- 
लित हुई | इस प्रथा के अनुसार हो भारतीय सभ्यता के परसोत्कृष्ट नमूने 
जाबा, चंपा और श्री विजय (सुमात्रा) के पुराने मंदिरों मे उपलब्ध हुए हैं। वैसे 
तो चित्रागार के भी कई उल्लेस पुराने संस्क्रत साहित्य में मिलते हैं ओर चौथी 
या ५ वीं शताब्दी के पादलिप्ताचायक्रत जैन आख्यायिका 'तरंगवत्ती! में चित्र- 
प्रदर्शत का भी वर्णन है। परंतु पुरानी चित्रशाला के अवशेष अभी तक 
प्राप्त नहीं हुए। 
अब्दुस्समद खां ने हुमायूँ' और अकवर को चित्रकला सिसाई थी। 

झुताजा सोहव एक जखानदानी उ्यक्त थे, इस चजह स अकवर के ज़माने में 
वह शादी टकसाल के अ्रध्यज्ञ नियुक्त किये गये और 'आखीर में मुलतान 
के सरसूबा रहे। उन का ७० बरस को उम्र में बनाया हुआ चित्र मिलता 
है। उन के चित्र-्नैपुएय के लिए उन को 'शीरी-कलम” की उपाधि मिली थी। 
अकवर की चित्रशाला के बही प्रमुख उस्ताद थे। कितु अवुलफजल लिखते 
हैं कि इस मशहूर उस्ताद के चेले दशवंत और बसावन बहुत थोड़े ही काल 
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में उस्ताद से भी आगे बढ़ गए, बेहजाद की भाँति चित्रकला में रवीश हुए, ओर 
दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकारों में उत की गणना होने लगी। दोनों जाति के 
कहार थे। दो और कहारों के नाम मिलते हैं-“इत्राहीम और केशव । 
दरशवंत के संंध में भ्रदुलफशल लिखते हैं कि दुर्भाग्य से इस अन्यारे चित्र- 
कार ने भस्तिप्फविकृति से आत्मवात कर लिया। दशवंत के स्वतंत्र चित्र 
अभी तक देपने में नहीं आये। वसावन और अन्य चित्रकारों के साथ में 
बनाये उन के चित्र जयपुर के रज्मनामा में मिलते हैं। मारतीय कक्षा के 
लिए कैयल आश्रय और प्रेरणा की आवश्यकता थी। इसी कारण ईरानी क़लम 
का प्रभाव स्वावत्‌ रहा । ईरान की सम्यता के अचुयायी वादशाहों को असन्न 
करने के लिए अकबर के आरंभकाल में चित्रकारों ते फास्सो शैली के अलु- 
करण में फई चित्र चनाये। परन्तु जैसा कि अधुलफज्ल लिखते ह--हिल्दू 
चित्रकारों की पिचार-हृष्टि ही अनोखी थी। उन की परम्परा ही निराली थी | 
थोड़े ही काल में उन्हों ने अपनी परम्परागत प्रणाली अहण कर ली। फ्रारसी 
शैली के अनुकरण के जो चित्र मिलते हैं घह अपवादरूप हैं। हिन्दू 
चित्रकार भगवती को बनाई हुमायूँ की तस्वीर विदेशी शैली में बनी है। ईरानी 
चित्रकार फी निगाह में सृष्टि एक अनुपम रंगविधान थी। उस की रेखाएँ 
अरबी अक्तरों की भाँति धूमती, फैलती, नवीन रूप धारण करती एक अतन्‍्य 
आमरण रुप में परिवर्तित होती थीं | उस का उद्देश्य साइश्य-मतीति नही था। 
फेवल रंगों की सवावट और रेखाओं का प्रवाह--इसी में फारसी चित्रकला की 
चरम-परिणति हुई । हिन्दू चित्रकारों की दृष्टि में जगत की सब वस्तुएँ रेपा-चद्ध 
थीं। प्राचीन शिल्प को भाँति चित्र में सी भाव और किया ( गति )--इन दो 
वस्तुओं का प्राधात्य थां। सुश-नवोसी हिन्दू चित्रकारों को आय: अपरि- 
चित थी। नागरी की चशंमाला उस के लिए उपयुक्त भी नहीं थी। इस के 
असंख्य नमूने रागमाला और वारामासा के चित्रों पर बहुत हो साधारण लिपि 
में या बुरी तरइ से लिसे हुए हिन्दी छन्दों में मिलते हैं। अच्तरों की सुघरता 
फी तरफ मानों हिल्दू चित्रारों या लेखकों का रुस ही नहीं था। सुन्दर पिग्नों 
पर को लिसी हुई यएमाल्या मानों चित्र की शोभा को कम करने फ्री शी 
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बनाई गई थी। इस से बिलकुल द्वी मिन्न परिखिति फ्रारसी लिपिकारों को 
थी। चित्रकार के चित्रालेसन फे बाद तस्वीर वसलीगर के पास भेजी जाती थी, 
जो चित्र फो दफती पर मढ़ता था; तदुपरान्त मज़शनवीस हाशिये को 
अनेकानेक र॑गविधान और फूलकारी से सुशोभित करता और चित्र के नज्- 
दीक के हाशिए को र॒म्य बनाता था; इस के बाद चित्र सुशमवीस के पास भेजा 
जाता था, जिस का काम, फारसी, तुर्की या अरबी साहित्य में से सुन्दर चुनी 
हुई शेरों को फारसी वर्णमाला में लिसने का था। इस सुशनवीसी को महत्ता 
इस्लामी सभ्यता में चित्र से भी अधिक थी। पड़े बड़े खुशनवीसों के नाम 
इस्लामी तवारीख में प्रसिद्ध हैं । हिरात के प्रसिद्ध कातिव मीरअली (मृत्यु इ० 
स० १५५८-९) सुलतानअली, काश्मीर फे मुहम्मद हुसैन 'जराक़लम”, सुलतान 
परवेज का उस्ताद गफ्फारी, अब्दू-अल्रद्ीम 'अबरीकलम', वग्ैरद् के लिखे हुए 
'किते! अभी तक अमूल्य हैं। फलत: मुग्ल-चित्रशाला का चित्र स्वाद पूर्ण 
और सुंदर होता था। चित्रशाला में श्रच्छे अच्छे रंग बनाने का भी प्रबंध 
था। अबुलफजल ने र॑गों की सफाई और उस के संबंध के नये नये नुसखतरों का 
विशेष रूप से धर्णन किया है। हिंदू चित्रकारों को प्रायः मित्ति-चित्रों और पद- 
चित्रों की प्रणाली परिचित थी। उन का रंग-विधान सादा था। ईरानी कल्म 
के वर्ण-वैचिज््य से परिचित बादशाहों को भारतीय र॑ग-विधान पसंद नहीं अआा 
सकता था। फारसी चित्रकला का सव से भारी असर हिन्दुस्तान के चित्रकारों 
के रंग-विधान पर पड़ा। इस कारण भारतीय चित्रों का र॑ग सिल उठा, यह 
कहने में ज़रा भी शक नहीं है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
मुगल झुतुबखानों में ईरान के वैहज्ञाद, आग्रा मिराक, सुलतान मुहम्मद और 
सुजफ्फर अलो जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों की ऋृतियाँ मौजूद थीं, जो शाही चितेरों 
की नदर में जरूर आई होंगी। हमज़ानामा के कपड़े पर बने हुए चित्रों के 
संबंध में श्री पर्सी आाउन ने लिखा है कि अच्छे काग़्ज़ फी हिंदुस्तान में कमी 
होने के कारण ये चित्र कपड़े पर बनाए गए। किंतु १२ वीं से १४ वी शताब्दी 
के सहस्रों की संख्या मे काग्रज़ पर लिखे हुए पंथ जैन भंडारों में अभी तक विय- 
भान हैं। दिंदुस्तान में अहमदाबाद, कालपी, कारमीर, नैपाल, दौलतावाद आदि 
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अनेक स्थानों का कागज अभी तक असिद्ध है। वास्तव में कपड़े पर दनाये हुए 
चित्रों को परंपरा चहुत आचीन है । 'वसन्तविलास! और सम्पति [00 औएः 
ते 7.०४ में मेरा प्रकाशित किया हुआ 'पंचतीर्य! १५ वीं शव्ाब्दी की 
चित्रकला के उदाहरण रूप हैं। लंबे मंथ के लिए कपड़ा कारण से अविक 
उपयुक्त था । मेरा अनुमान है कि 'हमजानामा! के चित्र बढ़े होने के फारण ही 
कपड़े पर बनाए गए थे । “कथासरित्सागर” में दीवारों पर चित्रित पटों के 
चिपकने की आधुनिक प्रथा का भी उल्लेख है। 
अकबर की चित्रशाला में फाश्मीर, लाद्दैर और शुज्रात से चित्रकार 
चुलाए-गए थे। इस जाने में चित्र एवं संगीत कला का केंद्र गुजरात में होता 
संभव है, क्योंकि अकबर के दरबार के सभी गुजरादी चित्रकार अपने नाम के 
पीछे गुजराती! अवश्य लगाते हैं | ६ गुजराती चित्रकारों के नाम अकबरनामा 
में मिलते हैं । गुजरात की लड़ाई में अकबर जगन्नाथ, साँविलदास और वारा- 
चंद चितेरों को अपने साथ ले गया था । मुराल घादशाहों को अपने पराक्रमों के 
इन अलुपम इतिहासलेखकों फो साक्ी-हूप रखने फा खास शौकफ़ था। चाबर- 
नामा, दाराबनासा, अकवरनामा, जहाँंगीस्नामा, शाहजहाँनामा के सभी चित्रों 
में मुगल वैभव का, और उस जमाने फी लड़ाइयों का, दरघारों का, शिकार _ 
फा-सभी राजकीय घटनाओं का प्रत्यक्ष दशेन होता है। 
इई० सम्‌ १५५९ में अकबर ने फतेहपुर-सीकरी का शिल्लान्यास किया, 
ओर ९५८५ में इस नई यक्तनगरी का त्याग भी फर दिया। सीकरी के जामी 
मस्जिद के सिंहद्वार पर लेख खुदा हुआ है कि 'दे इस! यह तो पुत्त की भाँति 
है।यहाँ आशियाँ के लिए स्थान नहीं है ।' सानों सीकरी के भविष्य फो उद्यो- 
धन करते हुए ही ये शब्द अंकित किये गये हों; क्योंकि मरने के पहले उस के 
बाद एक ही दफा अकबर ने फिर सीकरी का दर्शन फिया। सोकरी के आखादों 
की दीवारों पर अनेकानेक चित्र दने। अकबर सभा भारतीय था। उस फ्े 
जमाने में भारतीय संस्कृति की छंद ब्विल उठी । घुसनी परंपरा के 'अगुसार 
हजारों चित्र घने । संसद सादित्य के अनेक प्रंथ चित्रविभूषित हुए । मकतूव- 
साँ को अध्यक्षता में शाही पुस्तकालय २४००० हस्तलिखित चित्रित पुस्तकों से 
] 
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सम्रद्ध चना। फेज़ी फी मृत्यु के बाद (६० स० १५९५ ) उस के पुस्तकालय में से 
४३०० चुनी हुई एृस्तलिसित पुस्तकें शाद्वी छुतु॒बखाने मे खक्सी गई। मुगल- 
साम्राज्य के पतन तक यह पुस्तकालय देश फी एक 'अजीव विभूति रही । 
अब भौ मुगल पुस्तकालय के शानोशौकत के चित्रित अवशेष दुनिया के 
सभी सभ्य देशों के संग्रहालयों मे मिलते हें | पुस्तकालय के साथ चिनशाला 
भी थी। इसी में प्रसिद् जैनगुढ द्दीरविजय सूरि, जिन को अकबर ने 
धजगदूगुरः की उपाधि प्रदान की थी, बुलाए गए थे। देवविमलगणि कृत 
'हीरसौभाग्यविजय” नाम के महाकाव्य में इस घटना का उल्लेस है। चित्र 
शाला में कालीन बिछा हुआ था। इस फा अति ही रोचक वृत्तांत मुनि 
जिनविजय हारा सपादित शातिचद्र प्रणीत 'कृपारसकोश! में है। ( देसो 
प्रृ० १० ) फालीन पर पैर देने से हीरविजय सूरि हिचके | तब अकबर को कुछ 
आश्चर्य हुआ । सूरिजी ने कद्दा कि कालीन के नीचे कोई जीवजंतु है, जिस से 
हिंसा की सभावना है, ओर ऐसी परिस्थिति में दष्टिपूत न्यसेत्‌ पादम'-- 
देख कर साधुओं फो चलना चाहिए। 

फत्तेहपुरसीकरी छोडने फे बाद आगरे मे और फिर लाहोर में श्रकबर 
ने निवास किया । लाहोर के प्रासाद में और उसी भाति सिकन्दरा में की 
भव्य समाधि में भी जहाँगीर ने भित्ति-चित्र 'लिखवाये', जिन को ई० सन्‌ 
१६९१ में आततायियों ने नाश कर डाला और जो बचे उन पर आलमगीर ने 
चूना पुतवा दिया | 

आइनेअकबरी' में अवुलफज़ल १३ प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम 
लिखता है -- 

केशव, लाल, सुकुन्द, मिसक्रीन, फरवबेण, सागो, साणजाय, महेश, 
खेमकरन, तारा, साँवला, हरिवश और राम | इन सभी चित्रकारों के चित्र 
अकबर के समय में बने हुए चित्रित म्रंथों में मिलते हैं। वादशाहो को चिय्रो से 
इतना श्रेम था कि एक केशवदास नामी चित्रकार का दिया हुआ मुरका 
अभी तक जमनी में विद्यमान है। केशवदास का चित्र 3062 खात॑ ऋषणणलं 
गोयत्स और क्युदूनल ने अपने |क्ाशा 80%-?#छण्प्ड़ में ( ्ट स० 
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१९२६ ) प्रकाशित किया है। केशवदास के हाथ में एक लिखा हुआ पढ़ 
है जिस में निम्नलिखित शब्द पढ़े जाते हैं :--/सिधि श्री जलालउद्दीन 
पातशाही चिरंजीव । संवत्‌ १६४६ पौप सुदी नोगी लिखित क्रेशवदास चित्र- 
कार |” इस मुखके में जहाँगीर के समय के भी कई चित्रकारों के चित्र हैं। 
सब से भाकें को बरू-ु यूरोपीय चित्रों की प्रतिकृतियाँ हैं। वाइबिल की कई घट- 
साओ के चित्र इस में चने हैं। यूरोपीय यात्रियों से भी वाद्शाद ने पाश्वात्य 
खित्रों का संग्रह किया था। किन्तु जैसे लहाँगोर को पाश्वात्य तैलचित्नों से 
अ्भिरुचि नहीं हुई पैसे ही जलालुदीन अकबर को भी पारचात्य चित्रों का 
मोटा काम पसन्द नहीं आया । अकबर के जमाने के अनेक ग्रंथ अभी तक 
विद्यमान हैं। बावरनामा, दायवनामा और खमसा-इ-नियामों त्रिटिश स्थू- 
जियम मे; वैमूरनामा वाँफोपुर फी खुदावरूश लाइनेरी में; रज्मनामा जयपुर 
के पोथीखाने में; अनवार-3-सुदेली रॉयल एशियाटिक सुसाइटी में थौर एक 
नकल ब्रिटिश स्यूजियम में; 'लैल्ा मजनू? इंडिया आफिस में और “बहरिस्तान- 
एनजामी' वॉडलियन लाइबेरी आक्सफोडड में विद्यमान हैं। इन के अतिरिक्त 
भी कई पंथ मिलते हैं| अकपर के ज़माने से हो रागमाला और वारमासा 
के चित्रों की उत्पत्ति हुई॥ रज़्मनामा का चित्रश-कार्य ३० सं० १५८२ के 
लगभग दशवंत, वसावन और लाल के सुपुद किया गया था । उन्हों ने शाही 
चित्रशाला के अन्य चियकारों के साह्मय्य से यह भारी काम ३० सम्‌ १५८८ 
फे लगभग पूरा फिया ! अकवर के शासनकाल के प्रोर॑स के चित्रों में आय: 
एफ से अधिक चित्रझ्वर मिल कर द्वी आलेसन करते थे। यह प्रथा १६ थी 
शताब्दी के अंत में करीव करीब लुप्त हो गई और जहाँगौर के समय मे तो 
स्मरणावशेष ही रही । 
चित्रकला के अरभ्यासियों के लिये यह भो उल्लेसनोय है कि ई० सन्‌ 
१५९१ में जलालउ्द्दीन अकबर ने दरवारियों के लिए दाढ़ी रखने का निषेध 
किया था। इसी कारए सोलहवीं शताब्दी के अन्त में बने हुए मुगलचिों में 
दाढ़ी का अभाष पाया जाता है | यह निषेध जदाँगीर के काल तक कायम रहा ! 
ई० सब्‌ १६१४ में जदाँगोर मे दर्वारियों के लिए चाली पहनने की अया, पते 
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की। यह प्रथा अजमेर फो दरगाह शरीफ के यात्रा के बाद उन्हों ने 
कायम की थी। जहाँगीर फे ज़माने की तसवीरों में बादशाह एवं राज- 
गण घाली पहने हुए दिसाई पड़ते हैं। ये छोटी बातें मुगलचित्रों के 
फालनिर्णय के लिये मदत्त्वपूर्ण हैँ | जर्मन विह्ान गोयत्स (6००७ ) 
मे तो मुग़ल्चित्रों का काल निर्णय पोशाक के परिवर्तन पर निश्चित किया 
है। पोशाक का परिवर्तन एक महत्त्व को वस्तु होते हुए भी कालनिर्णय 
निरिचत करने के लिये पर्याप्त अथवा एकमात्र या अ्रकात्य साधन 
नहीं माना या सकता है, क्‍योंकि भारत में वेश भूपा की विविधता हमेशा से 
रही है। एक हो समय में अनेक काल के अनेक देशों की पोशाक हिन्दुस्तान 
में जैसे आज दृष्टिगोचर होती है, वैसे हो मुग़लकाल में भी अवश्य होती होगी, 
ओर यह्‌ तर्क उस काल के चित्रों से भी साबित होता है। 

राय कृष्णदास ने अकबर फाल फा हिंदू पहनावा और उस की परम्परा 
पर एक महस्त्व का लेस प्रवाशित किया है। उन्हों ने ठीक ही लिसा है. कि 
#श्मकबर के समय में मुगलों को पोशाक में एकवारगी परिवर्तन हों गया। 
उस समय छा दरवारों पहनावा था--सिर पर लटपटी पाग, तन पर 
घुटने तक वा उस से कुछ नोचा जामा और पैर मे पैजामा, कमर में पटका 
( फमरबंद ) और कभी कभी ऊपर से दुपट्टा भो रहता, जिस के छोर वायें 
फँपे से आगे पीछे लठकते रहते ओर मध्य-भाग दाहिनी फमर पर से सेल्ही 
फो तरह छाती पर होता हुआ, कंधे पर जा पहुँचता ! तत्कालोन हिंदुओं का 
भी साधारणतः यही वेश था।” 

अकवर के काल से मुग़ल चित्रों मे भारतीय पोशाक का दर्शन होता 
है । पाजामा और चोला इसी देश की प्रचलित बस्तुएँ थीं। 

जहाँगीर भो अपने महान्‌ पिता के रंग मे रैँगे हुए ये । चित्रों से इन 
का बहुत ही अधिक अनुराग था । फिर जहाँगोर एक राजपूतानी के पुत्र थे 
'तुजुक-इ-जहाँगोरी' में चित्रकारों के विपय मे उन्हों ने जितना विस्तार से लिसा 
है, उतना हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी स्थान में भो नहीं मिलता | जहाँगीर 
फो चित्र-परीक्षा का इस हद तक दावा था कि अनेक चित्रकारों के हाथ से 
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बने हुए एक ही चित्र में से सवों के अलग अलग ज्यक्तिगत हिस्से चह एथक्‌ कर 
सकता था; और बता सकता था कि किस ने कितना अंरा बनाया है। सफर 
में भी हमेशा मुसव्बर उस के साथ रहते द्वी थे। काश्मोर में उस्ताद मंसूर को 
ख़त्म से अनेकामेक पशुषत्तियों और फूलों के चित्र उस ने धनवाये। विशन- 
दास को शाहअच्याप्त फी तत््वीर बनाने के लिए जहाँगीर ने ईसन भेजा था। 
इसी चित्रकार के विपय में उन्होंने लिखा है कि शबीह बनाने ग्रें वह अनन्य था। 
अबुल हसन से उन को विशेष प्रेम था, क्योंकि वह खानाजाद (दरबार में पता 
हुआ ) था। अबुल हसन अपने पिता ओर ईराती कला के अंतिम प्रतिनिधि 
आक़ा रजा से अधिक निपुरा था । अकबर के जमाने के अनेक मशहूर मुसब्बर 
लाल, साँवला, मुहृस्मद नादिर, फरुखचेग, मुहम्मद मुराद, राजा मनोहर जहाँ- 
गीरके समय में भी काम करते रहे | फरखबेग की कलम हमेशा स्यारी ही रही । 
यह सध्य एशिया के निवासी कालमक थे । मुगल चित्रकारों में फरख जैसे बहुत 
ही कम चित्रकार रहे कि जिन के व्यक्तित्व को उत की कला से प्रेश्षक तुरंत 
पहिचान सके । समरकंद के मुहम्मद नादिर और मुहम्मद मुराद स्थाह-कलम! के 
उस्ताद थे। जहाँगीर के समय में गोवर्द्धध नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा 
जिस के बनाये अतीव सुन्दर कई दरवार-दर्य मिलते हैं । मुग़ल-काल के दो एक 
को छोड़ कर क़रीब क्रोष सभी चिदेयों के नामों के सिवा और कुछ भी वातें हमें 
ज्ञात नहों हैं। जैसा सर टॉमस रो मे लिखा है कि, ये कलाकार आख़िर कार- 
खने के कारीगर हो तो थे । इन के व्यक्तित्व के इतिहास की किसे फिक्र पड़ी थो, 
और किसे आवश्यकवा थी। जहाँगीर यूरोपीय चित्रकला से भी परिचित था, 
जैसा 'तुजुकइ-जहाँगीरी! और अंग्रेज राजदूत सर टॉमस ये फेविवरण से पता 
चलता दै। यूरोपीय चित्रों को कई नक़लें अफपर एवं जहाँगीर के समय में 
बनीं | अरूवर को विविध सम्प्रदायों से विशेष दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि 
( [७णां६ पास ) कैथोलिक पादरियों को, विशेष करके सॉसेराट ( 3 0ह%62० 
7४% ) को बादशाह को ईसाई चना लेने को बहुत ही उम्मीद थो। सैनों मे तो 
यहाँ तक भाना है कि हीरविज़य सूरि द्वाए बादशाह मिन-शासन के अनुयामी 
छगदे थे। पारसी धमगुद दलुरमेहरली राना के असर से अकबर सूर्येगसना 
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करते और शाम को दीपदशन के समय सड़े दो कर वंदना करते थे। यह 
प्रथा ईं० स० १५८० में आरंम हुई थी। जहाँगोर को दर्शनशाम्न से फोई 
अतुराग नहीं था। कितु उन्हों ने भी अपने पिता की परिपाटी के अनुसार 
जैन एवं वल्लभ समरदाय के गुरुजनों को अनेऊ परवाने दिये, जिन मे 
से कुछ अभी तक जैन-मंडारों में ओर नाथद्वारा के पुस्तकालय में विधमान 
हैं। शाहो चित्रकूर शालिबाइन का सन्‌ १६१० का बनाया हुआ चित्रपट मेरी 
$0प00९5 ॥ [7090 एथ्ञाग0त्5्ठट नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका द्दै । यह्‌ 
चित्रपट ऐतिहासिक एवं कलात्मक दृट्टि से विशेष महत्त्व का है। ३० स० 
१५१२ में द्वीरविजय सूरि ने जिन शासन के अनुसार अनशन से पग्राणत्याग 
किया था । इन के शिष्य विजयसेन सूरि भी अतिभाशाली व्यक्ति थे। इन का 
ओर इस के दो शिप्य-विवेकद॒र्प ओर हृदय-हू्प के चित्र इस चित्रपट में दिये 
हैं। ई० स० १६१० के शाही फर्मान से पर्युपणा के आठ दियों के लिये पश्मुयध 
निपिद्ध किया गया था । 

जहाँगौर को अपने प्रसिद्ध चित्रकारों को अनेक उपाधियों से विभूषित 
करने का खास शोक थां। किसी को “उम्दात-अल-सुसव्धरीन! (चित्रकार 
शियेमणि ) किसी को 'नकवात-्अल-मुद्दर॑रोन! (लेखक शिरोमणि) फी 
उपाधियाँ दे रक्सी थों | मंसूर फो “नादिर-उल-असरः (युग शिरोमणि ) 
ओर अबुलहसन फो 'नाद्सिउल्न-जमां! की उपाधि प्रदान की गई थी। मुन्ना 
मोर्अली की लिखी और मंसूर की चित्रित की हुई यूसुफ और जुलेखा की 
प्रति हिंदी के प्रसिद्ध कबि खानखाना अब्दुल रहीम ने हि० स० १०१९ में 
अकवराबाद में जहाँगीर को भेंट को थी, जो अब बाँकोपुर की खुदाबख्श 
लाईबेरी में मौजूद है। अकबर और जहाँगीर के जमाने मे दरवार के बड़े बढ़े 
उमरायों ने शाही दंत का अनुकरण कर फे अपने यहाँ भी मुसब्वर रक्‍्खे 
और चित्रित प्रंथ बनाये । खानखाना अब्दुल रहीम मे पहले पहल अहमदा- 
बाद में अपना ग्थ-संप्रह शुरू किया था। सुल्ला अब्दुलवाको नहाबन्दी की 
बनाई हुई 'मासर-उल-रहीमी' से जान पढ़ता है कि खानखाना ने कई चित्रकारों 
को आश्रय दिया था। रहोम के पुस्तकालय का रागिनियों के चित्रों का एक 


मुग़लकाल हर 


सम्पूर्ण सुरक्षा नवाब साहब रामपुर के पुस्तकालय में अभी तक विद्यमान है। 
शाहजही के जमाने में तो मुगल शाहनशाहत का वैभव चरमसीमा पर 
पहुँचा। अमो तक सर्वसाधारण की धारणा थी कि जहांगीर के समय में मुग़ल 
वित्र-कत्ा का परमोल्‍्कप हुआ, और शाहजहाँ के समय में उस का हास आरंम 
हो गया। किंतु श्रव शाहजहाँ के जमाने के अतेकानेक चित्र देखने से सिद्ध 
होता है फि जैसे उस समय स्थापत्त के ज्षेत्र में मुगतकला अपने संपूर्ण प्रकाश 
से खिल उठी, वैसे ही विभ्कला में भी विचित्तर ( विचित्र !), अनूपचतर, 
होनहार, बालचंद, फल्याणदास उफ्र चित्तरमन की कोटि के उत्कृष्ट चित्रकार 
इस के पहले बहुत कम हुए । विशेष कर विवित्तर के चित्र बड़े ही अनोखे हैं 
और में समभता हैँ कि इस के बरावर का कोई चित्रकार मुग़ह् फाल में हुआ 
ही नहीं। विचित्तर के चित्र अभी तक केवल लंदन के साउथ केंसिंग्टन स्यू- 
जियम में मि० चेस्टर बीटी के, और पैरीस के लुप्त के संग्रहालय में और 
शायद ब्रिटिश भ्यूजियम में, उपलब्ध हैं। उस के सभी चित्र श्रकाशनीय 
हैं। विचित्तर ने सभी किस्म के चित्र यनाए और उस के चित्रों में एक विशेष 
असाधारण फ़ूर्ति और व्यक्तित की मत्क पाई जाती है । शाही चित्रशात्ा के 
प्रधान अध्यापक मुहस्मद्‌ फकीर उल्लायाँ थे। उन की अध्यक्षता में चित्रों के 
चहुत हो सुदर भुरंगी और चित्रित पूद्टे तैयार किए गए | कभी कभी तो द्वाशिए 
के चित्र इतने अच्छे और उद्यकोटि के होते हैं कि इन के कारण प्रधान चित्र 
कुछ फोके से पड़ जाते हैं| नर्शनवीसों फी कारीगरी का यह विलक्षण जमाना 
था। इन छोटे पुस्तिका-चित्रों की बनावद भी ताजमहल, एतमादुद्दौला और शाही 
इसारवों की दीवारों पर बनी हुई नग्काशी की तरह ही अत्तोव मनोद्ारिणी होती 
थी । मुहम्मद फीरण्ल्ाजाँ का मीर दाशिम नाम का एक प्रवीण सहायक 
चित्रकार था, जिस की भी अनेक कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। होनहार और अनूपच- 
हर के 'स्याइ-ऋलम! बहुत ही सुदर होते थे । परंतु विचत्तर की कोटि का कोई 
भी चित्रकार नहीं था। सब से अधिक आर्य की-बात तो यह है कि इस 
'अद्ितीय चित्रकार को क्ृतियाँ अभी थोड़े वर्ष हुए उबर मिली हैं। इस फो 
रघनाओं में झुगल्न चित्कला की सम्पन्नता का ययाथे दर्शन होता है। शाह- 
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जहाँ के समकालीन फ्रेंच यात्री और जौदरी ट्रैवर्नियर ने अपने प्रवास-बर 
में लिया है कि चित्रकारों के साथ जैसा वर्चाव होता था वैसी दशा में क 
का उद्धव ही असंभव था। मालूम होता है कि कलाकार भी उम्ररावों 5 
मनसबदारों की बेगार में पकड़े जाते थे। बेतन के स्थान पर कभी कभी वे 
की मार भी उन्हें प्रदान की जादो थी। राज्यन्व्यवस्था छुछ ढीली सी 
रही थी। सम्रद्धि और विल्लास की मात्रा मे अंधर की भी मानना बढ़ ६ 
थी। अवनति के विह अभी से दिसाई दे रददे थे। इसो जमाने का वना ह 
प्रसिद्ध मुरक्‍्क़ा, जिसे शाहजहाँ के पुत्र दायशिकोह ने अपनी बेगम नादिरा 
विवाह के अवसर पर भेंट किया था, इंडिया आफिस के पुस्तकालय में ' 
तक विद्यमान है। उस में १८फूल और पक्षियों के चित्रों के साथ 
शवीह, एक यूरोपीय तस्वीर की नकल, और ५ फारसी शैली फे चित्र 
इस मुख्ककफ़े के कई चित्र जहाँगीर के ज़माने के भी बने हैं। मंसूर 
कलम के कई सुद्र चित्र इस पुस्तिका भे पाये जाते हैं। फूलों के चित 
मंसूर फी 'नक्‍्क्काश! की उपाधि घरितार्थ द्वोतो है। मुगल चित्रकारों में दो ६ 
चित्रकार वाबू और हुसैन अपने को नक्काश कहते हैँ। इन के चित्र अफ 
मामा में मिलते हैं, जो साउथ केन्सिग्टन म्यूजियम में भोजूद है। संभव 
कि ये लोग परंपरा के नम्काश रहे हों, क्योंकि श्रकबर के ज़माने में 
अधिकांश चित्रकार कहार, राज और कायख फी क्रीम के थे। चित्र 
अतिरिक्त ५ सुदर रंगीन किते भी इस पुस्तिका में हूं। 
नादिरा बेगम सुलवान पेज की दुद्िता थो। साव बरस फो उम्र 
उस का पिवाद् हुआ, तब २६-२७ वर्ष को उम्र के दाराशिकोह ने यह सुए 
पुस्तिका सन्‌ १६४९ में उसे भेंट दी थी। चार चित्रों पर तारीख दी हुई हैं 
सब से पुराना चित्र नं० ६२ वी, हित का बना हुआ, सन्‌ १४९८ का हँ 
बाकी सन्‌ १६०५ और ?०६ के हैं। चित्र एक से एक वढ़ कर हैं। क्या 
' अच्छा दवोवे जो ब्रिदिश सरकार हारा इन का उपयुक्त संपादन और प्रकाशन 
हो। मुगल चित्रफला के गौरव का यह एक अनुपम स्मारक है। जहाँगीर 
के जमाने का शाह अब्वास फो दिया हुआ मुरक्का जमेनी से [90:05 80०- 


भुगहकाछ द््ष 

॥08 नाम से प्रकाशित हो चुका है। दारा का मुखक्ा इस से कम महत्त् 

है है। ४ 

शाहजहाँ के शासन काल की समाप्ति के साथ मुग्हकला का भी 

घटता गया। औरुंगज्रेब के काल में विकार काम करते रहे, परंतु 

( और नह्ैगोर की तरह उन को बह उत्तेनन नहीं मिक्षा। कहा जाता 
ग्वालियर के किले में व औरंगजेव के कई भरीजे बंदी रहे तव उन 

हे माप्त की श्रवस्था का यथाथे शान प्राप्त करने के लिंए औरंगज्ेव उन 
: महीने तल्लीर खिंचवाया करता था, जिस से उसे अफीम के पोस्ते के 
का--जो हर रोज इन सजवंदियों को दिया जाता था--असर बराबर 

। होता रहे । मुग्रतन चित्रकार की सूद कारीगरी के दुरुपयोग का यह 
पलंत उदाहरण है। औरंगज़ेव इस विषय में २० थी शताब्दी का बैज्ञा- 
शासक था, क्योंकि विज्ञान का सब से भारी उपयोग तो इस बहू 

. के नाश के लिए हो होता है। औरंगग्रेव चित्रकला से छु् उदाप्ीन 
परंतु उस के शासन काल में मुग़ज्ञ चित्रशालाएँ कायम रहीं और विशेष 

मुग़ल दरबारियों और दक्षिण के बोजापुर और गोलकुंडा के दरवारों में 

रो को आश्रय मिलता रदा। इसी कारण १७ वीं शताब्दी के अंत के 

नेक ऐतिहासिक घित मिलते हैं। थालमगीर के समय की राज्य-्घस्नाओं 
पिरें--विशेष कर के उन को अनेक अवस्ाश्रों में खींचो गई शवीदें---तपतब्ध 

। भ्राज्मयीर के जमाने में मुग़ल-साम्राज्य का क्षेत्र हहुत विसी् हुआ । 

वे विलारमें हो इस भदरुत सात्यत्य का वित्य भी दिए हुआ था । सर 

में औरंगरेव का देहदात्व हुआ। ४० वर्ष के अंदर अंदर तो विशाल 
प्राम्य के हुकड़े इुकद़े हो गये। शाही वैभव का जो सध्याह सूर्य 

के ज़माने में पूर्ण तेज़ से तपता था, वह औरंगजेब के मरने के बाद 

«  ययु संध्या के समान अल हो चला। अच्छा ही हुआ कि मुहम्भदशाह 
बादशाह ने अफवर के आदेश से वनी हुई रश्मतामा की जिल्हें जयपुर महा 
राज को भेंट दे दीं। अन्यथा जिस प्रदार शाही पुस्तकालय और शाही पुस्तकों 
के संड संड हो गये और अंधों के पन्ने दुनिया के छोने कोने में बिखर गये, 

है *, हरि 
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उसी तरह 'रज़्मनामा” के भी नायाब पन्ने न जाने कहाँ होते। नादिरशाद के 
आगमन फे थोड़े ही वर्ष पूर्व 'रज्मनामाः अपने सुरक्षित स्थान में पहुँच गया। 
भुदृम्मदशाह के जमाने में मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत के अनेक चित्र बने; 
परंतु मुगल कला क्षीण हो चुकी थी। शाहनशाह॒त के कलेवर में प्राण नहीं 
था। इसी कारण १८वीं शताब्दी के आरंभ से मध्य तक के जो चित्र मिलते 
हैं, वद कुछ चेतना-विद्दीन से होते हैं । साम्राज्य के केन्द्र में कला की जब अव- 
नति हुई तब प्रांतीय केन्द्रों में उव का विकास हुआ। जो कला दिल्ली के फिले 
की चह्यारदीवारी में वँधी हुई थी वह अपने सुनहरे पिंजड़े से छूटते ही 
विपन्नावस्था में भी एक नवीन सजीवता से पल्चवित द्वो उठी। पूना के राज्य- 
दरवार में अनेक चित्रफार रहे। मरहठों के आश्रय में भी अनेक सुदर चित्र 
बने, किंतु उन का अभो तक बविधिपूर्वक अध्ययन नहीं हुआ है। मरहतठों के 
जमाने को चित्रकला के कई सुदर उदाहरण ब्रिटिश म्यूजियम में विद्यमान 
हैं। रागमालाओं के चित्र स्रास कर के दर्शनीय हैं। ई० स० १७५० तक 
मुगल कला का कुछ अस्तित्व रहा । इस ज़माने के मेहरचंद्‌ नाम के चित्रकार 
के कई चित्र मिलते हैँ। वे अपनी बर्णसंकरता और निर्जविता के लिए ही 
उल्लेपनीय हैं । बैसे तो मुगल परंपरा अवध के नवाबी जमाने के अंत तक 
रही, किंतु १९वों शताब्दी के मुगल चित्र ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्त्व के 
हैं। बे श्यतीत की एक गिरी हुई सभ्यता के केवल स्मरण चिह हैं। दिल्ली 
की हाथी दाँत पर बनी हुई तस्वीरें भी इसी शाही परंपरा का अनुकरण हैं। 
पर थे बस्तुएँ कला की सामग्री नहीं हैं, केवल वाज़ारी चीज़ें हैं। सिफ आश्चर्य 
इतना ही है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी इतने बरसों तक मुगल कला 
की यादगार बनी रही। 


हिंदू चित्रकला 
, मुगल शासन भारतीय सम्यता के इतिहास का एक ब्यलंत प्रकरण है। 
इस युग में पुरानी परंपराओं का जीर्शोडार एवं परिष्कार हुआ । परंतु 
फिर भो लोकजीबन से शाही-कला भिन्न रही | 
प्रतिय कण... औरंगजेब फी मृत्यु के बाद शाही-चित्रकारों को 
दशा गिर गई, और उन्हों ने प्रांतीय दखवरों में 
आश्रय ढूँढ़ा । इन चित्रकारों ले हिंदू चित्रकला फी परंपरा फो फ़िर 
से सभीव किया। जो मुसव्बर अभी तक आखेट के, राजदरबारों के 
ओर शाही तमाशों के दृश्यों का आलेखन करते रहे, उन्हों ने श्रीमद्सागवत, 
रामायण, महाभारत, नलास्यान, मरूभन कृत (९५०९-१५३८ ) मधुन 
सालती*, सुदरुइंगार, बिहारी सतसई, मतिराम का रसराज, केशव, फी 
रसिकम्रिया, जयदेव का गीव-गोविंद, देवी-साहयात्य, हमीरदठ इत्यादि 
अनेक लोकप्रिय प्ंथों के चित्रित अनुवाद किए। इस कला में लोकजीबन 
का सप्या प्रतिविंव था । चित्रकारों ने एक त्तरह से अपने ही जीवन 
के भाव पता छारा व्यक्ष किए | इस फल्ा का कोष और उस की 
प्रणाल्री मुग़ल पता से निराती थी। भुग़ल दरबार के अचुर साधन एवं 
ऐश छोटे छोटे दखारों में उपलब्ध नहीं थे | वसल्लीगर, मश्झा-ववीस, 
खुशमबीस भादि अत्यान्य व्यक्तियों के लिए इस प्रांतीय कला में बहुत 
स्थाव नहीं था| इसी फारए यह १८ थीं और १९ वी शवाब्दी के मध्य तक 
फी फला वाह्याउंबर से एक प्रकार से विभुक्त सी रही । इस कला की परंएण 


+जिसकी १७८० है० फी चिण्रित प्रति भारठ-पछा-भयत काक्षी में विद्यमान है। 
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१६ थीं शताब्दी फे शत से तो वराबर मिलतो है। इस समय के चित्र अधिक- 
तर रागमालाओं के मिलते हैं। छुछ चित्र १७ वो शताब्दी के भी प्राप्त हुए हैं। 
किन्तु छंद चित्रकला का पूय विकास वो १८वाँ 
दिंदू कक... शताब्दी के मध्य से ले कर १९ वीं शताऋी के प्रारंभ 
में हुआ। इस चित्रकलां का नाम डा० आनदकुमार- 
स्वामी ने पहले पहल राजपूत कला रक्‍्य्य था। इसी नाम से आज भी राजपूताने 
के, बुदेलसंड के, पंज्ञाव के, एवं काश्मीर के चित्र परिचित हैं। यह नाम एक 
तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन सब श्रांवीय फलाओं में अनेर विभिन्न 
ताएँ पाई जाती हैं, और फिर फेघल राजपूत राजाओं के आश्रय के फारण 
इस कला का नाम राजपूत कल्ला रसना भी उचित नहीं है। यह तो सर्वमान्य 
यात है कि यह कला आआचीन हिंदू कला की परंपरा के अनुसार रद्दी। इस 
कारण भेरा मत तो यह है. कि इस कला को हिंदू कला के नाम से ही संवो- 
धित करना चाहिए। हिंदू प्रशाज्ञी के इतिहास में मुगल कला एक प्रथक्‌ 
प्रकरण रूप द्वी रही और इस को भुग़ल कला के नाम से संबोधित फरना 
यथा है। 'दिंदृश शब्द के मुकाबले मे 'मुसलिम” शब्द का व्यवहार विलकुल 
ही असंगत है, क्योंकि मुसलिम संस्कृति कोई खतंत्र अथवा पूर्णतया 
विदेशी वस्तु नहीं थी, वरन्‌ हिंदू संस्कृति का एक दूसरा स्वरूप वा 
रूपांतर मात्र थी। जैसे कुशान शिल्प भारतीय शिल्प का 'अविच्छिन्न 
अंग है, मैसे ही मुगलकालीन आलेसन भी भारतीय चित्रकला के इतिदांस में 
एक अपरिदार्य प्रकरण है। भारतोय सभ्यता की पाचनशक्ति आरंभ से ही 
कुछ श्रनोसी रही | इसी कारण नई सम्यताओं का विशिष्ट प्रभाव चिरस्थायी 
नहीं रहा । देशकाल के अनुसार जो अंश आद्य थे वे भारतीय सम्यता से 
घुल मिल गए। जैसे मौर्य शिल्प से, गांधार कला के असर के होते हुए भी, 
कुशान शिल्प का फ्रमानुक्रम सबंध है, चैसे ही ईरानी उस्तादों के मौजूद 
रहते भो मुगज काल मे भी भारतीय चित्रकला को शंखला टूटी नहीं | अकबर 
के ही काल में, २५ वर्षा के द्वी भीतर, सुगल काल को शाही-कला की विजातीयता 
मिट कर वह भारतीय वन गई | मुग़ल काल के मुसब्बरों मे तीन चौथाई 


हिंदू चित्रकशा ९५ 


कलाकार हिंदू जाति के थे। सुगल कला का विशेष खान उस की विशेषताओं 
पर, उस के रंग-विधान पर, उस के ऐतिहासिक सहृत्त्व पर, और उस के 
संकुचित विपय-तेत्र पर अबलंबित है.। इन्हीं कारणों से मुग्रल-चित्र हिंदू-चित् 
से कुछ अलग पढ़ता है, भोर थोड़े द्वो अनुभव के बाद एक को दूसरे से 
पहिचानने में किसो तरह को कठिनाई नहीं होती । मुगल वित्रकारों ने जब 
रागमालाओं के चित्र बनाए तब भी उन में बहू कोम- 
रिंदू कण के रक्षण.. लता और मादेव नहीं आया, जो ठेठ हिंदू चित्रों में 
पाया जाता है। इस का कारण यह नहीं था कि 
चित्रकार के मानस में कुछ विभिन्नता थी। वात फैवल यह थी कि जमाने का 
तम्े ही कुछ दूसरा था। जैसे एक ही गायक भुपद और एयात्न दोनों गाता है, 
परंतु रुचि के अनुसार किसी एक प्रणालो में पारंगत होता है, वैसे ही मुग़ल- 
चित्रफारों ने अतिविव-चित्र बनाने में 'अद्भुत नैपुए्य प्राप्त किया। अपने संकु- 
चित ज्षेत्र में उन्हों ने अद्वितीय काम दिखाया । फिर भी ये सब चित्रकार 
आखिर भारतीय सम्यता के रंग में रैंगे हुए थे । ईरान के सुंदर वर्ण-वैचित्य 
से मुग्ध हुए बादशाहों को खुश करने के लिए बहुत ही मतोरम रंगीन चित्र 
मुगल काल में बने । परंतु आसन, मुद्रा, भाव इन सभी विषयों सें पुराने शिरप- 
शार्रों के असर का आधान्य रहा। चित्रसूत्रकार ने शवीह के लिए नो प्रकार फे 
शार्मों' का बन किया है-- 
(१) ऋज्वागत 
(२) अन्जु 
(३ ) साचीकृतशर्रर 
(४) अद्धविज्ञोचन 
(५) पार्रवागत 
(६ ) पराइत 
(७) इछगत 
(८) परिदृत्त 
(९) समानत 
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(चित्रसूल! की भाँति 'शिल्परत्र” में भी श्रोहमार ने नो ही स्थानों! का 
वर्णन किया है। भारतीय चित्रों में प्रायः अद्धविलोचन! अथवा एक चश्मः 
सस्वीर ही मिलती है, और इसी श्रासन में शरीर का तीन चौथाई द्विस्सा चित्र- 
कार दिसा सउता है। प्राचीन परिपाटी का यह एक नियम था ऊि व्यक्तियों 
के शरीर का अधिक से अपिक हिस्सा यथासंभव दिसाना चाहिए। इसी 
कारण समुस-चित्र बहुत कम और प्रायः नीरस से मिलते हैं। संमुपत चित्रों 
मे केवल आधा ही शरीर प्रेक्षक देस सकता है। डेढ़ चश्म” तस्वीर, जिसे अंग्रेजी 
में "7॥१०७ धृण्शा/श३ 970000' कहते हैं, उस का भी काफ़ी प्रचार रहा । परतु 
अकबर और जहाँगीर के समय के बाद एक चश््म तस्वीरों का ह्वी ज्यादा 
रिवाज देखने मे आता है । इवानशुक्रिन ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया 
है कि मुगल एवं हिंदू चित्रकला पुराने शिल्प-शाक्षों के नियमों से ओत-प्रोत 
है, अर्थात्‌ मुगल और दिंदू कला की विभिन्नताएं युगधर्म की विशेष परिस्थिति 
की ही द्योतक हैं। आदर्शों' अथवा उद्देश्यों का भेद नहीं था। केवल मुगल 
धादशादों का रुकान सांसारिक विलासवस्तुओं और आमोदप्रमोद के साधनों 
की तरफ़ अधिक था । पर प्रांतीय हिंदू राजाओं का दृष्टिकोण दूसरा था। सम- 
कालीन साहित्य से उन के जीवन का घनिष्ट सबंध था | इस कारण हिंदू कला 
के विषय प्राचीन सभ्यता के रोग में रँगे हुए हैं। पुराने भित्ति-चित्रों का प्रबल 
असर इन चित्रों में दिय्ाई पडता है। अनोसा रग-विधान इम की 
विशेषता नहीं । इन का प्रधान गुण तो इन की चहुत ही अनोखी, भाववाह्दी 
रेखाओं में है।चित्र का विषय कुछ भी हो, फिर भी इन चित्रों के पात्र चित्र- 
कार्रों को बचपन से परिचित थे। इसी कारण इन चित्रों मे एक तरह को 
अजीब कोसलता और सुकुसारता पाई जाती है। जैसे प्राम्य-गीतों में कल्पना 
की ऊँची उडान न होते हुए भी, भाव की शुद्ध सरलता मिलती है, वैसे ही 
साधारण कोटि के भी हिदू:चित्रों मे एक फिस्म की सचाई और सात्विकता 
नज़र आती है। इन चित्रों फो सास खूबी इन के अव्यक्त अथ मे, इन की 
गहरी भाव-व्यंजना में और इन के व्यंग में है। जिस प्रकार भुपद की रचना 
एक ही ठाठ पर हुआ फरदी है उसी तरह एक द्वी भाव को लेकर दिंदू चित्रों 
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का आलेखन किया जाता है। जब कप्स की बाँसुरी बजती है तब जल थल 
सभी भुग्ध होकर उस में तीन हो जाते हैं। तमाम सृष्टि का रंगमंच एक ही 
भाव से आप्लाबित रहता है| इन चित्रों का प्रधान रस टंगार है। शंगार ही 
वे वाणी और सौंदर्य का सार है-- 
सवेया 

देव सर सुखदायक संपत्ति संपत्ति दंपति दंपति श्लोरी । 

दंपति स्रोई छु प्रेम प्रतीति प्रतीति कि रीति सनेह्‌ निचोरी 

प्रीति सहायुन गीत पिचार विचार कि बानी सुधारस योरी। 

यानी को सार पान्यों सिंगार सिंगार को सार किल्लोर किशोरी ॥ 

और #ंगार में भी (किसोर किशोरी' की भ्रेम-लीलञाओं का प्राधान्य 

है। राधाक्रप्ण केवल देव-युगल नहीं, वरण्‌ जन-समाज की गहरी भावनाओं 
के, प्ेरणाओं के; अतिविंघरूप आदर्श व्यक्ति हैं। आदरों प्रेम की चरम परि- 
णति इसी पुराण-कल्पित युगलमूत्ति में कवियों ने एवं चित्रकारों ने पाई है-- 


सवैया 

स्थाम सझूप घटा ज्यों अनुपम नीरपटा तन राधे के झसे । 

राधे के भंग के रंग रंग्यो पट बोजुरी ज्योः घन सो तन भूमे ॥ 

है प्रति मूरत्ति दोऊ दुह की पिधो अतिर्षिद बही घट दूसे । 

पकष्टि देह दुद्देव दुदेहरे देह हुघा थक देव दुहु में॥ा 

[ देवक्षत पमचंद्धिका | 
हिंदी साहित्य का पूरा जोड़ इस समय की दिंदू कला में मिलता है। 
परन्‌ यह कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति न होगी कि इस समय के चित्र 
चित्रित-्साहित्य के अजीच नमूने हैं। ये भी साहित्य के ही अंग हैं। फेंचल 
साधन निराले हैं । मुगल मुसब्वरों जैसा शवीदों से अलुराग इन हिंदू चित्रों 
में नहों पाया जाता। हिंदू कलम की शबीद साहश्यनचित्र नहीं हैं। वे वो 
प्रजा के आदर्श व्यक्तियों के आलेखन के एक क्रिस्म के खाके हैं। उस में परि- 
चित लक्षणों का सूचन है, व्यक्तिविशेषों का चित्रण नहीं है। पंजाब, राज- 
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स्थान एवं अनेर ग्रांतीय केंद्रों में बसी हुई इस काल फी तम्बीरें, बद्ैसियत 
शवीद, मुगल चित्रों की कोटि की नही हैं । इस क्षेत्र में तो मुगल चित्रफार 
हिंदुस्तान को एवं एशिया की तवारीख में श्रद्वितीय हैं । 
आकार और रचना के दृष्टिकोण से मुगल और हिंदू कला में कोई 
भेद नहों है, धल्कि इवानशुकिन ने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण द्वारा 
दिसाया है कि मध्यकालीन कल्पसूत्रों में प्राप्त श्री मद्दावीर भगवान के फेशलुचन 
कौ तस्वीर पंज़ञाव की ऋष्णलीला की तस्वीरों के रेसा-विधान से मिलती है। 
कहने का तात्पये केवल इतना है कि मुग़ल एवं तत्पश्चाद्‌ हिंदू काल मे भाचीन 
परंपरा से विभिन्न फोई कार्यीगरी उत्पन्न नहीं हुई । 
रागमाला और ऋतुचित्र 
भुगल्न काल में चित्रकारों ने एक नवीन शैली धारण की। नायक, 
नायिका के चित्र तो बनते हो थे। भरत नास्यशाश्न के ज़माने से अलंकार 
शात्लों के भ्रंथ नायक और नायिका के भेदों के विवेचन से भरे हुए हैं। अमरु- 
शव जैसे सुद्र काव्य भी नायक-नायिका के दृष्टांत-रूप बने हैं। इस प्रणाली 
का एक दूसरा रूप रागमाला और बारामासा के चित्रों में दिसाई पड़ता है, 
क्योंकि रागों का ध्यान किसी प्राचीन सस्क्ृत पंथ में नहीं मिलता। भरत के 
नाव्यशाक्ष में खरों के वण और उन के अधिदेवताओं का वर्णन है 'भोर यह्‌ 
भी बताया गया है कि ऊिस रस में किस स्वर को उपयुक्त करना चाहिए-- 
बरण--इयामों भपेदु शक्वारः सितो हास्य: प्रकीर्तितः । 
कपोत: फरुणइवैय रक्तो रोडः प्रकीर्तितः ॥४२॥ 
गारो वीरस्तु विज्ञेय, रृष्णरचापि भयानकः | 
नोलवर्णस्तु वीमत्स- पीतइचैवादूमुतः स्टूतः ॥४३॥ 
अधिदेवता--शक्षारों विष्णुदेवल्यों हास्य: ममभदेवतः ) 
होद्दो स्प्राधिदेशश्द. करणो. यभदेवतः ॥७४श॥ 
घीभत्सल सहाकाल: कालछदेवो भयाबकः। 
घीरो भरहेंद्वदेव. सख्वाददूसुतो अक्षदेवतः ॥8५॥ 
आ० ६ 
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किस रस में किस स्वर को उपयुक्त करना चाहिए इस के विपय में 
लिखा है कि-- ४ ह 
हास्फाक्वास्यो: कार्यो खरा मध्यमपत्यमी। 
पहूजर्पमी तथा चैय बोररोदादुभ॒तेपु तु॥श्णा 
गोधारइच विषादुइ्व कर्तव्यों करे रसे। 
सैवरठश्वैव कर्तब्यों पीमत्से समयानके ॥३९॥ 
भरवमाय्यधात्र, चौसावा संस्टत सीरीज़, आ० १९ 
इसी तरह का वर्णन शाजदिव के प्रसिद्धम॑थ संगीतरत्नाकर में मिलता है । 
इयासः सितो घूसरश्च रक्तो गौरोउसितस्तभा ॥ 
मील: पौतस्तत्ः खेतों रसवर्णा: ऋमादिमे ॥१2८०0 
विष्णुमन्भथकीनाशरद्ेन्द्रा;.. कालसंझक: ॥ 
सरद्दाफाठ। फ्रमादूबद्या धुद्धश्ध ससदेवता: ॥ 
झद्दारे.. देवतामाहुरपरे मकरध्वजम ॥१३८८॥ 
झक ७ 
नृत्य श्रौर चित्रकला का घनिष्ट संबंध तो पुराने कत्ताकोबिदों फो मालूम 
ही था। झआंतरिक उल्लास, भाव और आवेश को तालबद्ध गति से--पदांगुलि- 
विन्यास से व्यक्त करना ही तो नृत्य है। चित्रकत्ा का भी उद्देश्य इस से बहुत 
पिन्न नहीं था। साधन भेद अवश्य है। दृत्य के स्तंभित क्षणों फा आतेखन 
ही मानों हिंदू चित्रकला का परमोत्कट विषय है! शाहदेव ने भी एक जगह 
लिखा है कि-- 
बरसे पात्मवात च कु; साम्पेद पादुफा; ॥ 
फरछासेपु भरेत्पातं छीन चित्रापित यथा॥। 
जिल्‍दु २, ए० <०५, इलो० १३०३ 
कहते हैं. कि वाययारंभ होते दी नट को चित्रांकित-सा लीन हो जाना 
चाहिए । यह विचारणीय वात है कि अमी तक रायमाला और वारामासा के 
चित्र अकबर के काल से प्रथम के प्राप्त नहीं हुए । संभव है कि इसी समय में इस * 


िन्नों का जन्‍म हुआ हो । यद समय हिंदुत्तान की संस्कृति के लिए घड़े महत्त्व 
५ 
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का था। मुगल शानोशीकत के साथ भारतीय संस्क्रति भी सिल उठो । साहित्य, 
स्थापत्य ओर जनसाधारण का जीवन, सभी इुछ् पल्‍्लवित हुआ! ढिंदी 
साहित्य के लिए तो यद्‌ स्पर्णयुग था। फिर क्या अआश्चरय है जो ऐसे 
जमाने में रागमालाओं ओर वाशमासों का कविता और चित्र दर पर्णन 
हुआ | सब से प्राचीन चित्र अभी मैंने आक्सफोड के प्रसिद्ध पुस्तकालय 
बॉडलियन लाइसेरी में देसे। मुगल चित्रकला का सब से आचीन सुरक्षा 
( पुस्तिका ) आर्केबिशप लॉड का ई० सन्‌ १६४० का भेंट किया हुआ है। 
३०० वर्ष तक इस पुस्तिका के चित्र कलाविदों को प्रायः अपरिचित रहे । वल्कि 
जब में घॉडलियन पुस्तकालय में गया तब क्यूरेटर पेंरी मद्दोदय (१४, ७5) 
में पुस्तिका देते हुए मुक से कहां कि इस के चित्र छुदध महत्व के नहीं। जब 
मैंने चित्रों के पन्ने फेरे तब तुरंत ही मालूम हुआ कि सब से पुरानी रागमाला 
के चित्र यहाँ विद्यमान हैं । नीचे लिखे रागों के चित्र इस पुस्तिका में बने हैं-- 
«रागिनी गुनफल्ी, विहास ((), मालकोश, भमत्द्वार, कानहरा, भैरव, 
आसांवरी, धनाश्री, हिंडोल, बरारी, मैरवी, देवकली, विलावल, वसंत, पंचम, 
श्यामगुजेरी, मठ। ये सभो चित्र मध्यकालोन गुजेर अथवा जैन चित्रों 
से मिलते जुलते हैं । फारसी शैली का जय भी असर नहीं। रागों के 
नाम की फारसी लिपि मे लिसी हुईं चिटें कोनों पर चिपको हुईं हैं। रागों के 
ध्यान भी १८ वो और १९ वीं शताब्दी के रा्गों के ध्यान से कुछ भिन्न हैं। 
मल्हार राग के ध्यानों के चित्र मे तत्कालीन जामा पहने, मुडुट ल़टकाए, ठोलक 
के ताल पर नाचता हुआ आदमी दिखाया है। हिंडोल राग का ध्यान सबे- 
परिचित है। कृष्ण और गोपी भूले में कूल रहे हैं।६ सब से अच्छा चित्र 


*( [एश्चा 7६८॥०पॉंतत० ) इवान शुक्िन ने छॉड पुस्तिका के तीन चित्र 
राशिनी विल्ावल, पचम और फान्हरा अपनी पुस्तक में (चित्र नं० ७२, ७३ ) प्रका* 
दित किया है । किंतु इन चित्रों के सहप्य को ओर उन का ध्यान आकर्षित नहीं 

* सालम पढता है। देखिए, मेरा ऐेख--80व०७ 0७४६७१५७००० ए० एगा, 
० 26, 932 पृष्ठ १३९, 
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रागिनी गुजरी का है। शागों के चित्रों के साथ फारसी नत्तालीक़ में लिखे 
हुए कई किते भी हैं। एक पर हिजरी सन ९९५० ई. स. १५८७ और दूसरे 
पर हि. स. १०११०१६०२-३ की साल दी हुई है । 
आफीविशप की पुस्तिका ईं० स० १६४० से वॉडलियन पुस्तकालय में 

है, इस-से अलुमान किया जा सकता है कि ये चित्र १६ वीं शवाच्दी के अंत के 
बने होंगे। इस के पहले के चित्र अभों त्तक उपलब्ध नहीं हुए । डा० आनंद 
कुमारस्वामी ने कुछ रागमाला के चित्र प्रकाशित किए हैं 'जिन पर गुजराती 
कवित्त लिसे हैं। ऐसे ही चित्र भारत-कला-भवन के भंडार में भी हैं। लॉड 
पुस्तिका के चिंत्र और डा० आनंद छुमारखामी के प्रकाशित किए चित्रों का 
मध्यकालीन गुर्जर जैन कला के साथ साम्य देख कर मेरा यह भतुमान है कि 
इन चित्रों की उत्तत्ति गुजरात में--आचीन लाट देश में हुईं हो । क्योंकि १६ वीं 
शताब्दी के असिद्ध तिव्वती लेखक त्तारानाथ ने हिंदुस्तान फे प्राचीन पाश्यात्य 
चित्रकारों की आश्ययजनक कृतियों का वर्णन अपने म्रंथ में किया है। ६ ठों 
शताब्दी के प्रख्यात तामिल पथरमंथ भणिमेखलई! में भी बर्दमानपुरी के प्रसिद्ध 
शिल्पकारों का उल्लेख पाया जाता है। यह वर्द्धमानपुरी आधुनिक बढ़वाण 
(फाठियाबाड़ ) है। १० वीं शताब्दी फे सोमदेव के रस-अद ग्रंथ 'कथा-सरि- 
त्सागए में भी शुर्भर शिल्पकारों का कई जगह उल्लेख मिलता है। लाट, मातच 
ओर राजस्थान इन तीनों ही प्रदेशों का पुराने समय में बढ़ा ही घनिष्ट संबंध 
रहा और इन प्रदेशों मे चित्रकला और संगीत का बड़ा ही उत्कर्प हुआ। 
“थासरित्सायर! के लेखक मे उल्लेख किया है फि उज्जैन के राजप्रासादों 
को दीवारों पर पूरे रामचरित के चित्र खीचे गए थे। ( १६ वां तरंग, जञाव- 
णक लंबक ) 'संगीत-रत्नाकए के भी निम्नलिखित श्लोक बहुत महत्त्व के हैं-- 

नाव्यवेद ददो पूर्व भरताय चतुर्मुख :॥ 

ततश्व भरतः सार्थ॑गन्धर्वाप्सरसागण :॥| 

साठ्यवृत्य॑ तथा मृत शंमो: अयुक्तान ॥ ४॥ 

प्रयोगसुद्धत स्टत्वा स्वप्रयुक्त रतों दरः ॥ 

पण्डुना स्यगणाग्रण्या भरताय न्यदीदिशव्‌ ॥ ५ ॥ 
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छास्यमस्थाग्रतः प्रोद्या पार्वल्ा समदीदिशत्‌ ॥ 
हुद्ष्याउथ ताण्दव॑ तण्डोमेल्थम्यों मुवयोड्यदनू ॥ ३ ॥ 
पार्षतीत्यजुशास्ति सम छारय यानात्मजामुपाम्‌ ॥ 
, जया द्वारवतीगोप्प्स्तामिः सौराष्ट्रयोषितः॥ ७ ॥ 
तामिस्तु झिक्षिता भार्यों नानाजनपदास्पदा।॥ 
एपं परम्पराप्राप्तमेतल्छोके प्रतिष्ठितस्‌॥ ८॥ 
पृष्ठ ६२४ 
पाती ने बाण की कन्या और अलुरुद्धपत्नी उप फो लास्य सिसाया 
( 'हास्य॑ हु सुकुमार-णमफरप्यक्वर्धनम । इछो० ३२।) उपा से द्वारका फी 
गोषियों ने ये सुंदर दृत्यप्रयोग सीसे और उन्हों ने भारत के नाना प्रदेश की 
श््ियों फो इन की शिक्षा दी । 
मुग़ल कला में माँद के सुलतान बाजवहादुर और उस को प्रियतमा रूप- 
मती नाप्नी बासज्ञना के चित्र बहुत दी प्रसिद्ध हैं। कह्य जाता है कि वाज्- 
बहादुर बड़ा दो संगौत-निपुण और ध्रुपद फा बड़ा प्रसिद्ध गायक था। उस 
के दरबार में शुजरात के कई कुशल गायक थे। अबुलफजल के अकव्रनामा में 
भी गुजराती गायकों और चित्रकारों के अनेक नाम मिलते हैं और सभी लामों के 
आगे शुजगाती शब्द लिखा है; जैसे, केशव शुजराती, सूर गुजराती, माधों 
शुजराती, भीम गुजयाती। शुजरात की खाधीनता के नाश होते दी इस 
भारतीय पक्षा के केंद्र का भी हांस हुआ। उस की विभूतियों का वास 
झुगल दरबार भें जा कर हुआ। अधिफ अन्वेपण करने से मेसे धारणा है 
कि काठियावाड़ के कई राज्यों में पुराने रागमाला के चित्र मिलने चाहिये । 
रागमाला के अधिकतर चित्र प्रायः १८ वीं और १९ थौं शताब्दी के 
आरंभ के मिलते हैं। उन के ध्यान का वर्णन अधिकतर हिंदी छंदों मे दिया 
गया है । रामपुर के नवाब साहब के पुस्तकालय मे एक रागमाला है, मिस 
का वर्णन फ़ारसी शेरों में है। कई रागमालाएँ पंजाब से भी प्राप्त हुई 
हैं। इन मे एक विशेष बात यह है कि कई रागों के नाम ऐसे हैं जो आधुनिक 
स॑गीत्त-शात्र के लिए बिलकुल हो अपरिचित हैं| रागमाल्ता के चित्रों का खास 
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शौक राजस्थान भर चुंदेलखंड के राजाओं को रहा । सहज्लों को संख्या में 
ये चित्र बनाए गए। इन में से साथारणतः केवल रागों के चित्र थोड़े हो होते 
हैं। अधिकतर चित्रों को एक तरह से नायक-नायिका भेद के ही चित्र सममना 
चाहिए । जैसे देव ने अष्टयाम में हर राम के लिए एक एक 'याम' निश्चित किया, 
बैसे ही चित्रकारों मे भी छत्तीसों सग रामिनियों के चित्र बनाए । किंतु मल्हार 
राग के चित्र और वर्षा ऋतु के चित्रों में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता, 
क्योंकि राग ओर ऋतु फा भी इस में पहले से ही कार्य-कारण संबंध है। 
प्रत्येक राग और रागिनी के लिए समय और ऋतु निश्चित है। इसी कारण 
रागमाल़ा के और ऋतु के चित्रों में खाभाविक संवंध चला आता है। 

यूरोपीय कला में सी-खास कर के फ्लॉरेंस को १५ वीं शताब्दी की 
कला में--ऋतु-वित्र पाए जाते हैं। किंतु इन ऋतु-चित्रों और हमारे ऋतु-चित्रों 
में बड़ा भारी अंतर है। ऋतु-चित्रों में यूरोपीय चित्रकार ऋतु के विशेष 
शुर्णों का आलेखन करता है। शीत-काल के चित्र में अंगीठी के पास तापते 
हुए लोग दिखलाए गए हैं | हमारे यहाँ ऋतु- चित्रों में कालिदास के कऋतु- 
संद्ा/ का अनुसरण फर के ऋतुश्रों के उपयुक्त प्रम-लीलाओं का ही 
आलेखन है। आसावरी, ठोड़ी, दोपक, हिडोल, मैरी, पकुभ, मधुन्माधवी , 

, ऐसे पाँच सात रागों को छोड़ कर के वाक्नी रागमाला के चित्रों में कल्पना 

या स्वना की कोई खास विशेषता नहीं पाई जाती। कित्‌ टोड़ी, आसावरी, 
ककुभ को तस्वीरों में संगीद, आलेखन और कविता का बड़ा हो सुंदर 
समन्वय हुआ है। संगीत से जिस कल्पना-सृष्टि का निर्माण होता है 
उसी के आलेखन का चित्रकार का यह मौक़िक प्रयास है | सुगमता 
के लिए चित्रों पर चित्र के लक्षण कविता हारा भी अकट किए जाते हैं। ऋतु- 
चित्रों में फाल्युन, श्रावण और भाद्रपढ़ के चित्रों का बिधाल सुंदर पाया 
जाता है। फितु साधारणतः कल्ला-दृष्टि से इन चित्रों में कोई विशेष चमत्कार 
नहीं दिखलाई पड़ता । 

देव के 'राग-रज्ञाकर! में हर राय की ६ भाया बताई सई हैं, जिन में से 
प्रत्येक की एक नायिका विरहिणी भी है | जैसे मैरय कौ रागिनी सिंबवी, माल- 
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कोश की रागिनी गुणकरी, दिडोल फी सगिनी पहुमंजरी, दोपक को णागिनी 
कसोंद, श्री की रागिनी धनाश्री ओर मेध की राशिनी टंफ-ये सभी पिरदिणी 
नायिकाएँ हैं। इन सबों का बणोेन देव के 'राग-रक्ञाकर! के सुंदर पद्म में भोजूद 
है। हिंदी कवियों ने छु्ों ऋतुओं के उपयुक्त प्रेम-लीला का बहुत दी विस्तार से 
चर्णन किया है| देव ने तो इस से भी आगे बढ़ कर दिन के आठों प्रदरों के 
उपयुक्ष प्रेम-क्ीड़ाओं फा विधान किया है। कभी कभी तो रागों फी समय- 
सूची में औचित्य और अनौचित्य का जरा भी ख्याल किया गया नहीं मालूम 
होता । उदाहरणतः दीपक गाने का समय प्रीप्म ऋतु में दोपहर मे है, और यह 
भी जलते हुए प्रदीषों के बीच में | 'राग-रज्ञाफर! में दीपक का इस तरह से 
वर्णन ह-- 


दोहा 
पुरुष प्रात सूरज धरन , सूरत सूनु ससाग। 
ग्रीपम ऋतु मध्याह में , दीपत दीपक राग।॥। 


स्वैया 


सूरज के उदे थू स्वराव चहयों यजराज प्रभा परिवेख्यों। 
दूसरों सूर प्यों सूरण जोति किरीद त्यो सूरज भूपन मेर्यों ॥ 
कामिनी संग सुरंग में प्योधनी प्रीपण घोस मध्यान पिस्तेय्यो । 
दीपनि दीप ज्यो दीपत दीपक राग महीपति दीपक देख्यो ॥ 


इसी विधान के अनुसार तानसेन ने जो दीपक सचमुच ही गाया हो 
ओर उस को जलन पैदा हुई हो तो इस में आश्चर्य नहों | इतना स्मरण रखन 
चाहिए कि इस चमत्कार में संगोव के प्रभाव की श्वपेत्ता सीष्म के ताप आर 
दीपों के प्रकाश के असर की अधिक संभावना है। 

जैनों ने भी अपने अलग रागमाला के गीत टथाए। जैसे वैष्णव 
साहित्य के, संगीव के, और सभ्यवा के अधिनायक हप्णचंद्र और राधिक 
हैं, वैसे दी जैन प्रेम-कथाओं के अधिदेवता नेमिनाथ और उन की सहचर्र 
शाजीमती हैं । जैनों ने ऋतुनगीव भो अपने अलग बर्नाएं और उन मे स्थूली 
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भद्र और उन की कोशा नायिका के प्रेमगीत गराए। थे स्थूलीमद नवस नंद 
सन्नाद के अमात्य-युत्र थे । हमारे ब्राचीन लेखकों की शायद इछ ऐसी धारणा 
रही होगी कि योवन-काल में विलास-सय जोवन बिताने से संतपद अथवा 
अहंतत्व शीघ्रवर और सुलभ होता है। 

इन ऋतुगोतों को एक विशेषता यह है कवि पति-वियोग से 
पत्नी को ही अधिक दुःख अनुभव होता है। हमारे प्रेम-काव्य की अधिदेवी 
जायिका ही होती है । इस का प्रधान कारण संभवतः यहो है [के कम्रिताकार 
छियाँ नहीं थीं, वरन्‌ पुरुष थे। अथवा चारिज्यन्दोप नाग्रिकाओं की अपेक्ता 
लेखकों में ज़्यादा था। लेखकों ने खली को ही प्रेमअतोक बना कर सदियों 
तक कविता लिखी । ११वीं, १शवी शताब्दी में ये ऋतुगीत बंगाल, शुज्षरात 
और राजस्थान में अ्रचलित थे। कितु राजस्थान के गीतों में ग्रेस फा चर्शन 
नहीं था। उन का संबंध ऋतुवणेन से और शूरचीरता के असंगों से था, 
ओर भाषा भी जानदार 'डिंगल” थी, जिस फे छारा चारणों ने अमेक थीरों 
फो प्रोत्साहित किया हा 

बंगला और गुजराती ऋतुगीत कृष्ण और राधा को संबोधित कर 
के ही बने हैं, परंतु हिंदी-साहित्य में राम और सीता फो निर्देश कर के कई 
सुंदर और करुण ल्लोकगीत बने हुए हैं। उन के झुछ उदाहरण पं० रामनरेश 
त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' के ५ वें भाग में दिए गए हैं । बुंदेलखंड में भी 
शाम और सीता को लेकर अनेक सुंदर ऋतुगीत प्रचलित हैं। हिंदी साहित्य 
की यह विशेषता संभवत: तुलसी रामायण की आभारी है। रामकथा का 
सब से श्भिक प्रचार तो जनता में तुलसी रामायण ने ही किया। 

जैनों के रागगीत ओर ऋतुगोंत तो बहुत मिलते हैं। किंतु अभी तक 
जैन रैली के अथवा जैन विषयों के श्राधारभूत रागमाला और ऋतुगोतों 
के चित्र उपलब्ध नहीं हुए ! मैन अ्रष्ठियों ने ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों के ही 
चित्र बनवाए। चित्रित 'कल्पसूत्र' और 'कालकाचाय-कर्थानक के जोड़ के और 
कोई जैन अंध भंदारों में अभी तक प्राप्त नहों हुए। रागमालाओं के बहुत 
ही सुंदर चित्र, जो अभी तक भ्प्रकाशिव हैं, ओर शायद १९ वीं शताब्दी 
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के आरंभ के बने हैं, मेने मिटिश म्यूजियम को पुस्तिका नं० है: में देखे 
हैं। कुछ चित्रों पर “अमल शीवलदास', ( शीतलदास को क़लम से बने ); कुछ 
पर 'अमल गिरिधारोलाल' और कुछ पर “अमल बहादुरसिह” लिखा है। इन 
चित्रों पर कई सुदर कविच लिखे हैं जो नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- 
सणिन जटित तन भूषण विराजमान 
चसन विचित्रवर पैन्हें घुनि चारु'है। 
नाचत नवीन गति सेद जे संगीतन के 
सुन्दर सुघर हिय आनम्द्‌ अपार ऐै। 
गोरी सन भोरी थोरी वैस मुख पान खास 
अधर लकाई सोहे आाछे हिय हार है । 
प्यारे रंगठालजू को संग ले अनंग पस 
पंचमी सी बार फरे दिपिन विद्दार है। 


“--अम्रल घीतलरूदाप 

नीरमणि ऐसो जाको साँवरो सछोनो गात 

सोहत तिलोतमा छों शुपभा सुद्माग री । 
भेद मुस्काती मुख सुन्दर छूसत अति 

भाग भरी गोरी सीस कछ गुण भागरी । 
नीर औ समीर पानदान वाछी आलछी गन 

सेवत विविध भाँति जानी बड़े भाग री । 
चरम प्रवीन रस छीन है वजाबे बीन 

अ्रीतम नवीन रंगलारू अनुराग रो। 

++आशऊ सिरदारी 

रतन जदित खंभ, डोरी लाल पाद कौ है, 


चढिका कनक सणि खद्चित बनाव सौं। 
शत दिंडौरे हिछ मिक्त नारिन सौं, 


कौतुक करत राग रंग रति भाव सौं। 
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उरुफ उस्क झस, धूम झुक्ति परे, भूमि, 
विवस हिंदीले मिस; रस ही के दाव सो । 
हा द्ाकरलीन्हों ज्यों दी भंक भरिष्यारी दोऊ, 
फरें हैसि रंगछाल प्यारे प्रेम चाव सो । 
--भमल्त थद्दादुरसिह 
श्याम घन रंग अंग दामिती दुस्क घट, 
जरकसी चीरा सरपेच भणि गण फो। 
इंडल भ्रवन मुकताहछ चमक चारू 
इन्द्रधनु भोह &वि, पिंग है तयन को । 
आसन विथिन्न पाकशासन से सोमायंद 
रंगलाल प्यारे पति, रसिक जनन को) 
भावस में राग-रस बरसावे यार वार 
चेखु री मछार से उदार तन मन को। 
++भमल सीतलदास 
परम प्रदीन पुन राग रस रंग लीन, 
प्रेस मद्माती जागी चारों जाम जामिनी। 
भाजु के उदय हूँ छों केशि के भवन करे, 
कौतुक अनेक भाँति भाँति घर कामिनी । 
नवलकिश्योरी एरी रागिनी गंधारिका रू, 
पहिरे विधित्र चीर सोहती ज्यों दामिनी । 
प्यारे रंगलाल जू के अंक में मयंक मुखी, 
सुद्त बजाबे यौन नाये ब्रज-भामिनों। 
++अमरछ सीतलदाप्त 
सुध्दर सुधर चार भूषण वसम धरे, 
उज्ज्वह बरन सन अति सुकुमार है। 
फर में कमर फूल फेरत छिखत मंज, 


मंझुल निर्कुन यन_ करत विहार है। 
"१ ; * 
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चुनि छुनि ध्यावे सदचरी गुणगान करि, 
विविध प्रसून कौ रचत उर हार है। 
साँक्ष सम जाली भाज प्यारे रंगछाल जू को 
निरफ्यो श्रीराग तें परम उदार है। 
--अमल यहादुरसिंद 
ऊपर के सब कवित्त किसी एक ही कवि की रचना जान पड़ते है। 
उन की शैली एक सी है। सब कवित्तों के चौथे चरण में र॑गलाल पद आया 
है जो कवि का नाम वा उपनाम है। 
चित्रों पर फारसी लिपि में चित्रकार का माम सुर््र या सुनहरी स्याददी 
में लिया है। दाशिया भी वहुत द्वी सुदर है। एक १८ वी शताब्दी कै अंत का 
'मैरव का राग! दूसरी पुस्तिका न॑ं० 08560 मे है। उस पर लिसा सबेया 
नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
फूले जह। पुँढरोक इँदीवर ऐसे सरोवर मध्य सुद्ावे । 
सुंदर रूप सिंगार क्यि यह गावत ताक बजावत भाव ॥ 
प्रेप्त सों प्यान धरे शिव को फछ से फछु नाइक हाथ लगावे । 
या विधि भाव बखानिये भेरों की रागिति भेरवि नाम कहाये ॥ 
इस पुस्तिका में ३५ तस्वीरें हैं, जिन में से एक भी प्रकाशित नहीं हुई । 
ब्रिटिश भ्यूजियम के संग्रहालय में भारत के चित्रों का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ 
संग्रह है। शोक का विपय है कि इन में से अधिकांश अभी तक कला-कोविदो 
को बिलकुल ही 'अपरिचित हैं। 
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मुग्नल घराने से जयपुर शाज्य का शुरू से ही घनिष्ट संबंध रहा। 
बुन्देलखंड के राज्यों का भी आगरा और दिल्ली सरकार से संपक रहा। पूना 
में भी मुग़ल तहज़ीब का प्रबल असर पड़ा। जैसे भारतीय खापत्य के इतिहास 
में मुगल धादशाहों के आश्रय से एक दूसरे प्रकरण का प्रारंभ हुआ, वैसे ही 
भारतीय चित्रकला में मुग़लकाल से एक नये परिच्छेद का सूत्नपात हुआ । 
कला की--विपय निर्वाह कौ--अणालो एक होते हुए भी विपयान्तर के कारण 
फ्रभी कभी भ्रम हो जाता है। इवानशुकिन ने ठीक कहा है. कि चित्रकला फा 
दारोभवार उस के विपयरों पर नहीं है, वरन्‌ चित्रों के आकार, रचता एवं रेखा- 
विधान पर निर्भर है। १८ वीं शत्ताच्दी के मध्य के कई चित्र मिलते हैं जो 
मिश्न-चित्र ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि थे संक्रान्ति-काल की ऋतियाँ थीं 
इवानशुकिन ने गुजरादी चित्रों से मुग़ल-चित्रकला का विकास-फ्रम उदाहरण 
द्वारा दिखलाया है। कालोचित परिवर्तन होते हुए भी पुराने मित्ति-चित्रों की 

परंपरा लगभग १९ वी शताब्दी के मध्य तक क़ायम रही। 
जयपुर के पोयीखाने का चित्र-संगह १७ वीं और १८ वो शताब्दी की हिंदू- 
चित्रकला के इतिहास के अध्ययन के लिए अमूल्य है। अभी तक हिंदू चित्रकला 
के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने वहाँ मौजूद हैं। राज्प्ताने की 
अन्य रियासतों की भाँति जयपुर द्वार को मुसल- 
मानों से कभी झगड़ना नहीं पड़ा। इसी कारण कवियों और चित्रकारों को 
बिश्रित गिदीदी. तार से बरावर सदियों तक आश्रय मिलता रहा। 
सवाई जयसिंद दूसरे के अमात्य राजा आयामल्ल केर 


जयपुर 


+देखो जहुनाथ सरकार का--एशी ०६ ४06 #घिीहओ एाछा8 !, 
(933) एृष्ठ 296, आयापल सवाई जयसिह के सब से छुदल और स्वामिभक्त मंत्री 
ग्रे । ९ फ़बरी ई० स० १०४७ में इन का देहांत हुआ । 
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लिए लिप़ित, चित्रित बिद्दारी-सतसई के कुछ प्रछ्ठ मेरे पास मौजूद हैं। इस 
सचित्र प्रति की समाप्ति निम्न प्रकार से होती है-- 

व्म॒प्रह सत दो जागरे, असी बरस रविवार ॥ 

अगहन सुदि पांचे भए, कवित सकल रस सार ॥३४॥ 


इति श्री विहारी सतसया के दोहा कवित्त सहि संपूर्ण ॥ शुमं 
भूयात्‌ ॥ सबत्‌ १७८८ शाके १६५३ आपादढ़ वदि दशम्यां सु बासरे 
संपूर्णति ॥ श्री ॥१ 

इस पुस्तक में कृष्ण कवि की छन्दोवद्ध टीका भी सम्मिलित है, जिस 
के विषय में नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ९ प्रष्ठ १११-११६ में खर्गंगत 
रज्नाकर जी ने विस्तार से लिसा है। मेरे पास केवल ६८ प्रष्ठ हैं, जिन मे 
से ३५ प्र दोनों ओर चित्रित हैं। शेप प्ट्ठों मे चित्र नहों हैं। प्र्ठ का माप 
१२०)९९” है। भेरे पास के ये प्रष्ठ पूर्ण सतसई के एक सूह्रम कलेबर-रूप 
हैं। पूरी पुस्तक के लिए सैकड़ों चित्र वनाए गए होंगे । इस पुस्तक का महत्त्व 
इस के चित्रों में ही है। चित्रों की ढब कुछ अनोसी है । मुगल शैली से मिन्न 
है, परंतु राजपूत रैली भी नहीं है। पहाड़ी कलम का छुछ भी प्रभाव नहीं 
है। चित्र देसने से दोहों का अनृठा भाव उन की आंतरिक सजावट, उन की 
कोमलता--इन सब गुणों का भान नही होता। चित्राह्लुन में आभरणरूप रंग 
विधान होते हुए भी रस की मात्रा कुछ कम है। १८ वी शताब्दी के प्रारंभ 
फाल के जयपुरी-शैली के ऐसे चित्र कम देसे गए हैं। कला की दृष्टि से इन 
चित्रों को मिश्र शैली का मानना चाहिए। इन में सब से महत्त्व का चित्र त्तो 
चही है जिस में विहारों अपनी सतसई के एक दोहे में कृष्ण भगवान का 
ध्यान करते हैं-- 

सीस सुकुट, कि फाछनी, कर सुरछो, उर साझू। 
यहि यानिक भो मन यसो सदा विद्वारो छाल ॥ 
विद्वारी फो तस्वीर खास मददत्त्व को है। 


हिन्दू चित्रश्छा का विझास और विस्तार द्ष 


चैहरे और पहिनावे से बिहारी पूरे रानकवि माल्तूम होते हैं |: 
... एक वर्द से जयपुरी कलम का संवध मुगल-कलम से ज्यादा खा। 
पह्ाडी कलम फी तरह राजस्थानी चित्रों में रेसाएँ भावानुसार प्रवाहित 
नहीं होतों । पहाड़ी कक्षम की कोमलता और साईब भी उस में कम मिलता 
है। मुगल आलेसन का पकापन जयपुरी एवं राजस्थानी चित्रों में देजा जाता 
है | जयपुर के वितरकारों की प्रतिएा भारव भर में रही। बाजीराव पेशवा 
(६० स॑० १७७४-१७९१ ) ने पूना के शेशवार वाडा में श्रपैने प्रासाद के वास्‍्ते 
चित्र बनाने के लिए जयपुर से ही भोजराज नाम का कारीगर बुलाया था। 
और इस में शक नहीं कि मरहठो के समय के चित्रों पर, जो तरिटिशम्यूजियम 
और अन्य खल्लों में मिलते हैं; जयपुर कलम की गहरी छाप है। गुजरात के 
भी इस काल के जो चित्र मैंने देखे हैं इसी शैली के हैं। अब तक स्थापत्त्य, 
शिल्प एवं चित्रतारी के लिए जयपुर का नाम सारे उत्तर हिंदुस्तान में अ्रसिद्ध 
है। परंतु पुरानी परंपरा अब बहुत कुछ गिर यई है। प्रेरणा और राज्याश्रय 
का अभाव होने से प्राचीन शैली का संप्र्ण विकास नहीं हुआ। जयपुर के 
पोधी-पाने में 'ससमंडल! और 'गोवर्धेन-धारए! जैसे चित्र कम नज़र झत्ति हैं| 
इसी जमाने मे साहबराम चितेरे ने कुछ उत्तम चित्र बनाये, जिस करे नमूने 
पोथी-प्ाने मे और एक बोस्टनन्यूजियम में विद्यमान है। जयपुर के चित्र- 
कारों ने अनेक शवीहे वनाई, कितु इन की पद्धति झुगल-रैली से निराली 
थी। इस की सर्वोत्किट्ट ऋतियाँ रागमाला और ऋष्ण-लीला के चित्रों में पाई 
जाती हैं। इस रीली का घनिष्ट संबंध जम्मू अथवा श्री अजित घोप की प्रसिद्ध 
की हुई बसीली शैली से है। मुगल शैली के प्रभाव की अपेज्ता पुराने मित्ति- 
चित्रों एवं प्राग्नात्य गुजर शै्ी का असर विशेष और चिरखायी रहा । बीखा- 
भेर में, और जोधपुर एवं अन्यान्य राजपूत रियासतों में १८वी और १५बी 
शताब्दी में भित्ति-चित्र बने, जो अभी तक मौजूद हैं। फच्छ के भी प्रासादों 


+ देखिए एप्रिक प्त्‌ १९३३ के 'विद्या् भारतः में प्रकाशित सेरा लेख 
“(चित्रित विद्वरी-सतसई” । 
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में ऐसे ही चित्र हैं। परंतु इन भित्ति-चित्रों का ऋ्रमातुबद्ध अध्ययन अ्रभी तक 
संभव नहीं है। प्रतापगढ़ जिले के कालाऊांकर राज्य के राजभवन में १९ शताब्दी 
के भित्ति-चित्र अभी तक अच्छी हालत में विद्यमान हैं| ऐतिहासिक दृष्टि ही 
से इन चित्रों का महत्त्व माना जा सऊता है। 
अलवर रियासत में, जो जयपुर से १८ वीं शवाच्दी के अंत में प्रथक 
हुई, एक चित्रपणाली का जन्म हुआ | महाराजा वन्नूसिद (१८२४--१८०७) 
ने चित्रकारों की आश्रय दिया । पर अलवर के जो चित्र 
अलवर मैं मे देसे हैं वे घ्रास महत्त्व के नहीं हैं। राजपूताने एवं 
काठियावाड़ की रियासत में अभी तक हिंदू चित्रकला 
के अध्ययन की अमूल्य और अट्टट रूममग्री पड़ी है, किंतु वह दुष्प्राप्य है। 
१८ वी शताब्दी के अंत के ओर १९ वीं शवाच्दी के आरंभ के हिंदू 
चित्र प्रायः जयपुर, कांगडा, गढ़वाल, नाहन, मंडी, बसौली, ओड़छा, दतिया, 
जोधपुर, उदयपुर, गुजरात ओर महाराष्ट्र के मिलते हैं। गुजरात और महद्दाराष्ट् 
के चित्रों का अभी तक अध्ययन और प्रकाशन नही हुआ । इस समय के 
मिश्न-चित्र दकिसनी कलम के दक्षिण हैदराबाद से मिलते हैं । 
पंजाब से प्रायः दो किस्म के चित्र मिलते हैं । एक तो विलकुल कांगड़ा 
के, जो पहाड़ी या कांगड़ा कलम के नाम से प्रचलित हैं। दूसरे प्रकार के 
चित्रों को बेचने वाले कभी कभी तिब्बती चित्र कहते 
बसौली हैं। ये चित्र पहाड़ी कलम से विलछुल ही भिन्न हैं। 
इन का संबंध राजस्थान को शैली से साफ मालूम 
होता है। इन चित्रों को डा० आनन्दकुमार स्थामी ने पहले पहल अपने 
(राजपूत पेंटिंग! ( ०५9०६ ?४णण्णड़ ) नामक भंथ में जम्मू शैली के नाम 
से प्रकाशित किया था। हाल में अजित घोष ने सिद्ध किया है. कि सास 
जम्मू में फोई विशेष चित्र्परुपरा नहीं थो। बल्कि बसौलौ, जो इस 
चश्नत काश्मीर रियासत में कभुवा जिले की एक तहसील है, चित्र कला का 
एक भद्दत्त्व पूर्ण केन्द्र रहा। बसौली रियासत की राजधानी बालौर अथवा 
चन्नपुर है। 'बालोस्या' शंजाओं के आश्रय में, जो कद्दा जाता है कि पहले 
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प्रयाग से आए हुए थे, एक नवीन चित्र-शैली का जन्म हुआ। अजितघोप 
की धारणा से में सहमत हूँ कि राजस्थानी कलम से मिलते हुए जो चित्र पंजाब 
से उपलब्ध हुए हैं और होते हैं वह बसौली शैली के अथवा इस से भी अधिक 
उपयुक्त उत्तर भारतीय शैली के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। केबल इतना 
स्मरण रहना चाहिए कि यह उत्तर भारतीय रोली पुरानो राजसानी परंपरा का 
एक एपमेद मात्र है; इस को और पहाड़ी चित्रों की रचता में, रंग विधान में, और 
रेखाओं में विभिन्नता है। विषय एक होते हुए भी आलेखन शैज्ञो विलकुल 
निराली है । बुन्देलखण्ड के चित्रकारों की तरह वसौली के चित्रकारों को 
भी छाल पीले और नीले-सदे रंगों से खास अनुराग था| इस चित्रशैली मे उतनी 
कोमलता नहीं, जितना तेज है, उतना मार्दव नहीं, मितनी स्कूति है। आहम्बर 
और वाह्म-ज्ञावश्य की तरफ इन चित्रकारों का रुमान ही नहीं | इस विषय में 
पुराने गुजर चित्रकारों से ये समता रखते हैं । जो कुछ कहना होता है वह सीधी, 
सादी, दोड़ती हुईं रेखाओं में, सादे फड़कते हुए रंगों से रंगीन आलेखन हार 
कह देते हैं। पहाड़ी चित्रों फी अपेज्ा वसौली रौली के चित्र प्रामीण हैं, किंतु 
इसी आमीणता में इन की विशेषता है; और घल और ओज का प्रदर्शन एक 
बलवती शैली दास होता है। १७ वीं शताब्दी से १८ वीं शताब्दी तक के ये 
चित्र मिलते हैं। चित्रों की सामग्री रागमाला, गीतगोविन्द, श्रीमद्भागवत, 
रामायण, महाभारत, देवामाहत्म्य, भानुदत्त की रससंजरी, मायक-नायिका 
भेद--संक्तेप में हिंदू कला के सभी परिचित विपयों से जी गई है। कांगड़ा, 
गढ़वाल, मंडी, गुलेर को पहाड़ी रियासतों के चित्रकारों ने रागमालाओं के 
चित्र बहुत बनाए नहीं मालूम होते | पर बसौल्ी के चित्रकारों को तो राज-, 
खानी झुसव्बरों की तरह रागमाल्ा से विशेष अभिरुच थी । चित्रों पर कभी 
कभी ताकरी लिपि में लेख होते हैँ । पर संस्कृत अंथों के चित्रों की पुश्त पर 
सुंदर नागरी लिपि में लिखे हुए संस्कत श्लोकों के कभी कभी पूरे अध्याय भी 
मिलते हैं । रागमाला के चित्रों पर प्रायः राय का नाम ही मिलता है। इन 
रागों के ध्यान! राजस्थानी रागमालाओं के ध्यान! से बहुत कुछ भिन्न होते 
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हैं, और कई राग, जैसे श्रीराग चपक, , श्रोरण कमल, श्रीरगारि कुकणि, 
श्रीयग हप, श्रोराग पोषर ऐसे भी हैं. जिन के लाम संगीठ पुस्तकों में अग्नाप्य 
द् इस शैली फे कतिपय चित्र यहाँ दिये गये हे | 

इन चित्रों की रग-विशेषता के अतिरिक्त मनुष्यालेखन में उत्फुल्ल- 
कमल की तरह बड़ी वड़ी आँसें, भरे हुए गाल, पीछे जाता हुआ ललाट--इस 
चित्र-शैली के विशेष लक्षण हैं | इस को रेसाओं में कुछ रूसेपन के साथ भी 
ओज की मात्रा है। रेखा और रंग का छुछ अदूमुत समन्वय होता है। 
१८ वी शताब्दी के अत के चित्र अपने फड़कते रगों से पहाड़ी एवं किसी भी 
हिंदुस्तानी फल्षम से विलकुल अलग द्याई पड़ते हैं। फिर इन चित्रों में सब 
से विचित्र वात यह पाई जाती है कि स्लियों एवं पुरुषों के आभूषणार्थ तितलो 
के पर्खों के चमकीले हरे रग के टुकड़ों का उपयोग क्रिया गया है। भारतीय- 
चित्रकला में ऐसा प्रयोग बिलकुल हो अनन्य है। पहाड़ी चित्रकारों की तरह 
इस उत्तरी-शैली के मुसव्बर अंग को बारीक मलमल से ढक कर पारदर्शक 
नहीं बनाते । केवल लँहगे पर की चूनरी पारदर्शक द्ोती है। ज्षितिज की रेपा 
चित्र के ऊपरी हिस्से मे थोड़ी सी दिखलाई जाती है। फूल पत्तियों का आले- 
खन केवल लाकज्षशिक और आमरणमय होता है। किसो विशेष वृक्ष या फूल- 
पत्ती का चित्रण नहीं होता | १७ वी शताब्दी के चित्रो मे रंग-विधान इतना 
फड़कता हुआ नही है। चिपकाये हुए तितली के पंस़ो के टुकड़ों का भी प्रयोग 
नदी है। मालूम दोता है कि १७ वीं शताब्दी में ही इस शैली में सहस्लों की 
संख्या में श्रीमद्भागवत, रामायण, इत्यादि धार्मिक ग्रथों के चित्र बने | इन 
चित्रों का संबंध राजपूताने के और मध्यकालीन गुजराती चित्रों से है। एक 
तरह से पुराने भित्ति चित्रों के ये सूत्रम रूप हैं । पहाड़ी कलम की अपेक्षा यह 
शैली प्राचोन परंपरा के अधिक समीप है। मुगल काल की विशेषताओं का 
उस पर तनिक भी असर नही । मुगल और कॉगड़ा कलम की तस्वीरें सच्चे 
पुरितका-चित्र ( आर7म7०८४०७ ) है.। गुजरात एवं बसोली के चित्र आकार में 
छोटे होते हुए भी मित्ति-चित्र ही हैं। इन को रचना, रंग, इत्यादि सभी 
भित्ति-चित्रों के अनुकूल हैं। इन चित्रों द्वास पुरानी परंपरा का शवाब्दियों 
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तक अनवरत अस्तित्व होना सिद्ध होता है। ( विशेष विवरण के लिए देखों 
अजितघोप का लेस, हूपम्‌! न॑० ३७ प ६-१७ )* 

वसौली अथवा उत्तर भारतीय ओर मुगल परंपरा से ही कांगडा की 

पहाड़ी कल्षम का उद्गम हुआ जान पडता है। पहाड़ी कलस का विकास 

होते हुए भी, बसोली की परपरा कुछ काल तक--१८ वी शवाच्दी के अंत 

तक--साथ साथ चलती रही । 

कांगडा के राजा संसारचंद्र ( १७७४-१८२३ ) का नाम भारतीय चित्र- 

कला के इतिद्वास में बहुत प्रसिद्ध है । उस के कमाने में मंदाभाख ओर कष्ण 

वल्लरास के अनेक चित्र बने, ओर इन चिर्यों मे 

कांगड़ा कम सुजानपुर के प्रास़ाद के अनेक दृश्यों का विवरण 

+ मिलता है। संसारचंद्र कांगडा का अंतिम राजा था। 

मरते वक्त महाराजा रणजीतसिंद का केवल सामंत ही रह गया था। अब वो 

कांगडा पजाब का एक छोटा ज़िला है। संसारचंद्र की तरह गढ़वाल के यजा 

सुदर्शशशाह ने भी अनेफ चित्रकारों को आश्रय दिया था | इन सब पहाडी 

रियासवों में हमेशा से गहरा कोडुम्विक संबंध रहा । इस रियासतों की चित्र- 

कला में वहुत कुछ साम्य है ओर इन्हीं चित्रों फे लिए प्रचलित नाम पहाड़ी 

कलम यथार्थ उपयुक्त है। 

१८थी ओर १९वीं शताब्दी के मध्य तक के हिंदू चियफ़ारों ने आले- 

सन के किसो भी विषय को छोड नहीं है। रावारृष्ण 

हिंदू शैडो को विशेषण को उपलक्त बना कर जीवन को तमाम लीलाओं 

का इन वित्रफारों ने आलेसन किया है। समकालोन 

कवियों की तरह इन्हों ने भी सभी विपयों पर काव्य-चित्र लिसे | नहाने का, 


*भारत कला-भवन काशी में वसौली दीछ्ली के अच्छे वमूने विद्यसान दें | इन 
में से 'हूपस के मं ० ४५० में प्रकाशित हुए 'राघारुष्ण' तबा कृष्ण जौर गोपी! के विप् 
असौछी शैली के ही हें। श्री अरद्धेन्दुदुसार गांगुली ने राधाकृष्ण के चित्र को कांगड़ा 
फम का कहा है, भर इृष्ण और गोपी के खित्र को राजस्थानी चित्र जाना है। 
मेरी धारणा के अजुप्तार थे दोनो चित्र यसौली रीली के हैं, खास करते हृष्ण भोर 
शोपी या । ये दोनो चित्र ३७ वीं शताश्दी के अत के हैं । 
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पकाने का, खाने का, सोने का, पहिलने का, दंगार करने का, ताम्वूल-बितरण 
का, आखेट का, उजियाली राति मे आँख मिचौनी का, अदण-ल्वान का, 
गोधूलि का, शाम के वक्त चौपाल पर हुका-पानी का-सभी विपयों का इन 
चित्रकारों ने आलेखन किया है। डा० आनंदकुमार स्वासी ने अपने राजपूत 
पेंटिंग” में एक चित्र दिया है,जिस में छूटे केशवाली विरदिणी नायिका मुसव्बर 
से पूछती दे कि तुम दिनभर आलेसन किया करते हो, फिर भी प्रियसमागम 
की अभी तक कोई भी संभावना नही !” एक कोने में चित्रकार अपने रगन्पात्रों 
सहित दिखाया गया है। चित्रफार कहता है कि 'मैं अ्रभी दीवार पर प्रेमन्युगल 
का ऐसा चित्र बनाये देता हूँ जिस में विरह-उयथा के लिए फिर स्थान ही न 
होगा! । (देसो सेट न० ७० ) पौराणिक प्रसंगों और कथा कहानियों के चित्रण 
में तो ये चित्रकार अतीब निपुण थे। मुगल-चित्रकारों ने शाही बैभव का-- 
राजकीय व्यक्तियों का--अनुपम आलेखन किया। इन हिंदू चित्रफारों ने जन- 
साधारण के जीवन को काव्य-मय सृष्टि में अ्रस्फुटित क्रिया। प्रजा के जीवन 
के उल्लास की गहरी छाप इन चित्रों पर हमेशा दृष्टिगोचर द्ोती है, और 
यही इस दौली का गौरव और प्रधान गुण है। 

१८ वी और १५९ वी शताब्दी की हिंदू चित्रकला का ःट सल्लावद्ध अध्य- 

यन डा० आनन्दकुमार स्वामी ने १५ वर्ष पहले किया था। उस जमाने मे इस 
कला के नमूनों को प्रचुरता, विविधता, और सौंदर्य का 

मोलाराम यथाये ज्ञान असंभव था। फिर भी डा० आनन्दकुमार 

स्वामी लिखित “राजपूत कला” की दो जिल्दे अभी 

तक अत्यंत उपयोगी साबित हुई हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार स्थपति, 
चित्रवार ओर शिल्पी श्रमजीवी कारीगर मात्र थे । इन के जीवन की घटनाओं 
के विषय में सबेसाधारण को कोडे विशेष रस नहीं था। इन कलाकारों को 
अपेज्ञा मवि-जन अधिक भाग्यशाली थे, क्‍योंकि उन के व्यक्तित्व के लिए 
जनता के हृदय मे प्रेम और सम्मान था। हिंदूकला के इतिहास में चित्रकारों के 
जोवन का व्यक्तिगत वृत्तान्त, बल्कि उन के नामों तक का पता नहीं मिलता था। 
सन्‌ १९२९ में श्री भुकुन्दीलाल ने टेहरी यद़वाल के कवि-चित्रकार मोलाराम 
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का पता क्षगाया, क्योंकि यही एक नाम उस वक्त सालूम था, और इसी से 
उन के चित्रों की कुछ विशेष ग्रसिद्धि भी हुई। पर अब तो कई हिंदू चित्रफारों 
के नाम उपलब्ध हैं। टेहरी गढ़वाल के ही और मोलाराम के समकालीन 
दो चिनकारो के नाम--चेतू ओर माणक़ अथवा मावक--मुमे टेहरी महाराज 
श्री नरेन्‍्द्रशाह के सम्रहों में सन्‌ १९१४ में मिले। इन के फई चित्र प्राप्त हुए 
हैं, और चिम्कला में ये मोलाराम से किसी तरह कम नहीं हैं। मोलाराम के 
चित्रों को विशेषता इन के चित्र और कवित्व के संमन्‍्वय में है। श्न के 
पूर्वेज, इन के पितामह बनवारीदास अपने पुन श्यामदास और हरदास को ले कर 
सुलेमान शिकोह के साथ ठेहरी महाराज प्रथिबीशाह की शरण आये थे। 
ओरगज़ेब के दवाव से सुलेमान शिकोह सन्‌ १६३० में आँवेर महाराज मिर्जा 
जयसिंद के पुत्र कुँबर रामसिंद के सुपुर्द कर दिए गए, और औरगजेच के हाथ 
से ही उन की भृत्यु भी हुई | मोल्ाराम जाति के सुनार थे और उन के पूर्वज 
सुसब्गर कहलाते थे | उन के बशन मोलाराम के प्रपैय वालकरास अभी तक 
जीपित हैं, किंतु उन के पास अब अपने पूर्वजों की चित्र सम्पत्ति नहीं रही। 
अपने जीवन के सबंध में मोलायम ने निम्नलिसित पथ लिसे हैं-- 

साथ गाँव. जागोरे दीनहें । 

अपने वह रस्तादहु फीरहें ॥ 

पढ़ी पारती तिनके पासू | 

रहे होय जो तिन के दासू ॥ 
मोलाराम सन्‌ १८३३ तक जोबित थे । महाराज जयकृतशाह और एन के छोटे 
भाई म्रथुश्रचद के ज़माने में उन के पास ६० गाँव की जागीर के 
अतिरिक्त ५ रुपये रोज की वृत्ति सी वँधी हुईं थी। इस के अनेक चित प्रका- 
शित हो चुके हें। 'मोरप्रिया” नाम के एक चित्र के हाशिए पर निम्नलिखित 
दोह्य इन्हों ने लिसा है-- 

का हजार का छात हैं, अरब खबे घन ग्रामा 
समझे समोलारास सो , सख्स देदइ इनामवा 

यह सच्चे कल्षाफार के उपयुक्त बात हुई। मोलारस को धन सपत्ति और बाम 
नहीं चाहिए। वह ते ऐसे गुणपारसी चाहते हैं, जो उन की कला को 
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समझे, उस की कदर करें, ओर सच्चे मन से सुम्ध दो कर अपना तन मन 
उस पर निल्लावर कर दें। 
उन का ही एक और चित्र है, जिस में भुवनेशवरी देदही उन को वर- 
दान दे रही हैं। चित्र यद्यपि इतना सुद्र नही है, परंतु मोलाराम का अपनी 
शबोद के कारण वह एक विशेष महत्त्व रखता है। मोलाराम अपने पूर्वजों 
को सुलेभान शिकोंह का दीवान बतलाते हैं, और अपने को टेहरी महाराज 
का सलाहकार और फबि | कविता यद्यपि उन को वहुत साधारण ओर 
कहीं कही शिथित्न भी है, किंतु इस में तो संदेह ही मद्दी कि उन का मानस 
कथित्वपूर्ण था। शब्दों को अपेक्षा चित्र को रेखाओ हारा उन का कवित्व 
अविक खिला है। 
मोलाराम को जागीर सन्‌ १८१७ मे जब्त हो गई। किंतु टेहरी भरेशों 
ने चित्रकारों फो आश्रय देना जारी रकखा, क्योकि चैतू और माणकू महा- 
राजा सुद्शन शाह ( १८१५-१८५९ ) के दरबार के ही चित्रकार थे । 
भाशकू का लिखा राधा कृष्ण का एक चित्र है, जिस के ऊपरी दाशिए 
पर लिखे एक संस्कृत छंद में चित्रकार ने अपना नाम दिया है। छन्द इस 
प्रकार है;--- 
सझुनिवसुगिरिसोमससम्मिति. विकमाब्दे 
मागकू और चैतू. गरुण-गणित-गरिष्ठा मालिनी बृत्तवित्ता 
ध्यरचयदज-भक्ता.. झ्लाणकू-चित्र-कर्त्ता 
छलित-लिपि-विचित्र गीतगोविन्दुचित्रमू । 
अर्थात-- 
मुनि (७) बसु ( ८) गिरि (८) सोम (१ ) युक्त विक्रम संवत्‌ 
१८८७ में गुणों को संख्या में श्रेष्ठ, चरित्र-बैभव-शालिनो, अजभक्का ( विष्पु: 
उपासिका ) मालिनी ने चित्रकार माणऊ टाटा सुन्दर लिपि से विभूषित गीत- 
गोदिद के चित्र बनवाये। 
यह मालिनी कौन थो, कहना कठिन है। परंतु इतना तो अवश्य है कि 
इस नाम को किसी उच्चकुलशीला, चरित्रवाव्‌ और गुणवान्‌ रमणी की 
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प्रेरणा से माण॒झ्ू ने गीतगोविद के सुंदर चित्र धनाये। इस से अधिक इस 
चित्रकार के व्यक्तित्व के संवंध में हमें और कुछ नहीं मालूम ! इस के चनाये 
कई चित्र प्राप्त हैं, भिन में केवल एक ऐसा है जिस पर इस की अपने हाथ फी 
सही मिलती है। “आंख-मिचोनी” माम के चित्र को पुश्त पर “मानक की 
लिखी” ऐसे हस्ताकर हैं | यह चित्र मेरी पुस्तक 5५०68 ए पणतावरा। ऐशशप:- 
० में मौजूद है, ( चित्र न॑ं० २१ ) और चित्रकार के कौशल का एक अनुपम 
और खास नमूना है। माणक्ू को चित्र-प्रणाली इुछ ऐसी अनोसी है कि 
उस की ऋृतियों छो पहिचानने में विशेष कठिनाई नहीं होती ! श्राकृतिक दृश्यों 
के आलेसन में वह सिद्धहस्त है, और रंसों की उज्ज्वल जमावट, एवं प्रकृति 
के नाता दृश्यों से--सुन्दर सरिताओं, उपबनों, निर्मोरों और गिरिबशुद्दाओं 
से--समल॑झत सुरम्य प्र भूमि, उस के चित्रों की विशेषता है] 

सीवगोविन्द को चित्रित करने के अलावा माणझ् ने विद्ारी सतसई 
के दोहों का भी रूपाइ्न किया मालम होता है, और रामायण, महाभारत 
एवं पौराणिक आख्यानों के आधार पर भो अनेक सुन्दर चित्र घमाये। 

माण को जैसे चटकीला रंग-विधान पसंद है, बैस ही चैतू को दृसके 
और सादे रग अच्छे लगते हैं | परष्ठ-भूमि फो सजाने की ओर बह बहुत कम 
ध्यान देता है। अपनी सारी शक्ति वह चित्र के प्रधान-पात्रों फो सजीबष 
चनाने में ही सर्च करता है) उस का पोशाक का आलेखन अनुपम है। पानों 
का पहनावा दूध सा सफ़ेद होता है, अथवा कही कही हलका रंग होता है । 
सगर खास वात यह है कि दुपट्टे या साड़ी की हरेक फहरन में विषय के 
अलुझूल भावस्वाहकता भरी होती है।उतस के चित्रों की रेजाएँ सूह्रम, 
कोमल ओर वेगवती, और आलेख्य पात्रों की आकार-स्वना सटेव भाष-पूर्ण 
होती है। खय॑ चित्रकार के संबंध में हम अधिक कुछ नहीं मालूम । थोड़े से 
चित्रों पर उस का लाम अवश्य मिलता है । 'रक्सिणी-परिणय' की पूरी कथा 
उस ने चित्रो मे लिसी है। उस के बनाये 'सवी-दाह” की कथा के भी करीय 
फरीब पूरे चित्र मिले हैं । उस की कूंची वहुत उ्वर मालूम होती है, क्योंकि 
रामायण और महाभारत की कथाओं का भी उस ने रूपाइन किया है। 
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अब तो मोलाराम, चैतू और मानकू के अतिरिक्त और भो कई चित्र- 
कारों के त्ञाम प्राप्त हुए हैं। जयपुर के प्रसिद्ध पोथीखाने में महाराज 
अतापसिह का जो चित्र है, उस के नीचे के हाशिए पर चित्रकार ने लिसा है-- 
“स्त्री साहयराम चतेरे वणाई, संदत्‌ १८५१ ॥” 
शबीह के ऊपर “सवो श्री महाराजाधिराज श्री सवाई भ्रतापसिंदह जी ऊमरि 
बरस ३० सबत्‌ १८५१” लिसा है। साहबराम चतेरे ने अपने दस्ताश्षर से 
अंकित अपनी शबौह आप ही बनाई, जो इस समय वॉस्टन सम्रद्दांलय मे है। 
नत्यू , गिरधारीवास, शीतलसिद्द, कनूराम, कोविदसिह, रामविद्ारी, चित्रकारों 
के नाम मिटिश म्यूजियम और इंडिया ऑफिस के जॉनसव सम्रह में प्राये 
जाते हैँं। किंतु इन नामों के सिया इन चित्रकारों के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नही । पं० मैणसुख 'मोसबर” की भी एक अपनी शवीह अवनीद्रनाथ ठाकुर के 
सम्रहालय में विद्यमान है और 'रूपम्‌! नं० ३७ पृ ६३ में प्रकाशित हो चुकी 
है। चित्र देखने से ये मुसव्बर महाशय वसौली रैली के अनुयायी मालूम 
होते हैं। 
॥। है हु पुराने बसौली और गुजरातो चित्रों को भाँति गौड़ ( बंगाल ) में भो 
पटचित्रों का चलन रहा। १९ वीं शताब्दी के अनेक चित्रपट श्री अजित 
चोष ने संगृहीत किए हैं। ( देखो श्री अजितधोष का 
«गौड़ लेख प्रप्ठ ९८-१०४ 'रूपमू! तं॑० २७-२८ ) इन सब चित्रा 
में पहाड़ी चित्रों की सुछुमारता का ज़रा भी अश नहीं 
है। वेग, किया, ओज और प्रसाद--इस साधारण जनता की कला के विशेष गुण 
हैं। जैन पुस्तकों फे लिए--उन की तस्तियों के लिए--भी इसी तरह के चित्न 
१९ वीं शत्ताब्दी के मध्य तक बनते रहे हैं। नीलमणिदास, वलरामदास और 
गोपालदास १९ वीं शताउ्दी के वंगाल के असिद्ध पढ़वा' थे। रामायण, भद्य- 
भारत और भागवत के विषयों के इनके आलेखन बहुत सुदर हैं। इन चित्रों 
का प्राण इन की बहुत ही सजीव रेखाओं में है। इसी प्रकार के चित्र-पट--- 
कपड़ों पर बनाये हुए आलेसन--गुजरात, जयपुर एवं संयुक्त प्रान्त में भी मिलते 
हैं। मैपाल और ठिव्यत में तो इन की प्रथा अभी तक जीवित्त है। तिब्बत के 
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चित्र-पट तो जगत भर से प्रसिद्ध हैं। कभी कभी ये चित्र-पट तीन त्तीन मज़ 
लगे और १६ गज एवं कभी उस से भी अधिक चौडे होते एँ। जयपुर के 
पोधीखाने मे १७ वी शताब्दी के खतु-चित्र कपड़े पर बने हुए हैं। ऐसे चित्र 
बहुत ही पुरानी परंपय के अनुसार बने हुए मातम होते हैं। दक्तिण-भारत में 
बड़े बड़े लंबे परदी पर कृप्ण-्वरित का आलेसन छपा हुआ मिलता है। यहाँ 
यह भी उल्लेसनीय है कि प्राचोननसमय में कपडे पर बने हुए चित्र कभी 
कभी दोवारों पर भी मे जाते थे। ऋथा-सरित्सायर! मे इस का उल्तेस 
मिलता है। 
१८ वी शाच्दी के अंत में दतिया में राजा शनुजित ( १७६२-१८०१ ) 
के जमाने में हम्वारों की संस्था में मतिराम के 'रसराज)? 'बिद्दारी सतसई” और 
रागमालाओं के चित्र बने। इन चित की शैली छुद 
बुन्देल्पप्ड. श्नोसी है। आतलेखन बहुत हो सीधा, और रंग- 
विधान भी सादा शोता है। पहाड़ी कत्तम की तरह इन 
चित में रेखाओ को मावन्वाहक चंचल्ञता नहीं है। चियों के पान छुछ पुतले 
"से खड़े रहते हैं! सामान्य भित्ति-चि्रों की परंपरा के अनुसार ये चित्र बनाये 
हुए भालूम पडते हैं। ओ्रोड्छा दरबार का संबंध तो अवुलफजल की 
मृत्यु के बाद जहाँगीर बादशाह से बहुत ही घनिष्ट रहा । ओोड़छा नरेश 
बीरसिंददेव दी तो अवुलफजल के फातिल थे। संभव है कि १६ वीं शताब्दी 
के अंत में बनी हुई फेशवदास की 'रसिकप्रिया' के चित्र, जो ब्रिलकुल 
ही मुगल शैली के हैं, ओड्छा के दरवारी चित्रझरों ने बनाये हों। दतिया की 
रागमालाएँ और विद्यरे सतसई के चित्र पहाडी चित्रों को फोटि के नही हैं । 
राजस्थानी चित्रों से ज़रूर वहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इन चित्रों में विवि- 
धघता बहुत हो कम है। फिर भी उन में दो वरद के चित्र पाये जाते हैं। एक 
में बिलकुल काला हाशिया और दूसरे मे लाल दवाशिया बना रहता है। काले 
हाशिए बाले चित्र कुछ पुराने मालूम होते हैं, ओर रसदृष्टि से अच्छे भी हैं। 
१९ वीं शवाच्दी के मध्य में पंजाब में सिम्लों का आबल्य घढ़ गया। 
छोटी छोटी पहाड़ी रियासतें सिस्‍्सों के बढ़ते हुए प्रभाव के सामने दिक नहीं 
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सकों | किंतु सिज्खों का ऐश्वर्य-काल चिरंजीवी नहीं रहा। महाराजा रणजीत- 
सिंह के ज़माने में पहाड़ी चित्रकारों को आश्रय मिलता 
सिक्स कठम रहा, परंतु सच्ची गुश-आहकता के लिए ज़रूरी शांति 
और शौऊ का जमाना नही था। चैसे तो राजा सणजीत- 
सिंह ने लाहौर के ग्रासादों में मित्ति-चित्र लिखवाये ओर सिक्‍्ख गुरुओं और 
दरार के प्रसिद्ध सरदारों के अनेक चित्र वनवाये, किंतु इन चित्रों में कोई 
विशेषता नहीं। पहाड़ी-क़लम का समय बीत चुका था। पाश्चात्यजौली का 
प्रभाव बढ़ता जाता था। इसी जमाने के अनेकानेक अंग्रेजों के चित्र मिलते 
हैं। पंजाब के मुसब्धरों को इन के कपड़े, इन फी रहनसहन, सभी पर बहुत 
ही आश्रय होता रहा होगा। इसी कारण अंग्रेजों के कई रोचक और मनो- 
रंजक व्यंग-चित्र मिलते हैं। १९ वीं शताब्दी के पिछले २५ वर्ष तक विद्यर 
में भी चित्रकला का सम्मान रहा। इन चित्रों मे अबध की शैली की भाँति 
भुग़ल चित्र-परिपाटी का असर दिखलाई पड़ता है। परंतु भारतीय चित्रकला 
के आत्म-सम्मान का नाश हो चुका था । पुरानी ढव का पाश्रात्य प्रणालो से 
मेल होना सहज नहीं था। इसी कारण इस समय की चित्रकला भारतीयकल्ा 
के अधोगति के इतिहास में केवल साधन रूप है। 
जैसे मुग़़् वादशाहों को पाग्वात्यकला की ओर आकर्षण था, वैसे ही 
यूरोप में भी भारतीय चित्रों का यथेष्ट सम्मान था। १७ वीं ओर १८ वीं 
शताब्दी में भारतीय चित्र सहस्नों को संख्या में यूरोप पहुँचाये गये दोंगे। 
भारतीय-चित्रों की सब से प्राचीन पुस्तिका आकोविशप लॉड को है, जिस का 
उल्लेख हो चुका है। पाश्चात्यकला के धुरंधर एवं जगत के सर्वोत्तम चित्रकारों 
की पंक्ति के डच भुसव्यर रेमन्राँ ने मुग़ल-चित्रों की रेखाओं से भुग्ध 
हो कर उन को अनेक प्रतिकृतियाँ बनाई थीं, जो अभी तक विद्य- 
मात्र हैं। अंग्रेड़्ी चित्रकार सर जोशिया रेनॉल्ड मे भो कई नकलें बनाई 
थीं। एक दृष्टि से सब से महत्त्व का संग्रह ऑस्ट्रिया को साम्राज्ञी मारिया 
येरिसा ( विशंत पफोहालड4 ई० सन्‌ १७४४०--१७८० ) का है, जिस ने अपने 
बिएना के शोइनब्ुत 5:४6797ण7० प्रासाद के 'मिलियोननत्समए' नाम से 


हिन्दू चित्रछछा का विकास और विल्लार ब्‌छ 


* असिद्ध कमरे को भारतीय चित्रों से ही सनाया था। २६० चित्र साठ तस्तियों 


+ 


में लगे हुए हैं, ओर अभी तक जैसे बनाये गये थे, बैसी ही अच्छी हाक्त में 
मुणत्तित हैं। ये सब चित्र ३० १५६२ से पहले यूरोप पहुँचाए गए थे । इस चित्रों 
की विशेषता यह है कि १८ वीं शताब्दी की मध्य त्क की भारतीय चित्रकला 
का यहाँ एक संत्तेप इतिहास उपलब्ध है। मुग्गत, राजस्थानी, शाही, जनसाथारणए 
के, आंखेट के, एवं मुनियों के आश्रम के, धहुत हो मनोहर आलेखन बसे हुए 
हैं । इन सभी चित्रों का प्रकाशन बिएना से द्वो चुका है। " 

मानवन्सभ्यता के इतिहास में सभी प्रजाओं पर अनेक तरह से, अनेक 
कोनों से एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। शोक और आश्चर्य की बात तो 
केवल इतनी ही है कि पराधीन-जातियों के कार्यो' की गुण-परीक्षा में बाहरी 
असर पर ही विशेष ज़ोर दिया जाता है। ताजमहल की रचमा में भी-मुग़ल 
इमारतों की सुंदर पद्चीकारी में भी, इटली के शिल्पशाक्ष का प्रभाव बताया 
जाता है, यद्यपि इटली भर में आगरे की साधारण पश्चीकारी की कोटि के नमूने 
अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। हमारे अनुपम शिल्‍्प और मूर्तिविधान में, गांधार के 
धण्ण-संकर फलाकारों फा असर थोड़े वर्ष पहले बताया जाता था। इसी प्रकार 
भारतीय चित्रकला का गहरा ऋण यूरोपीय कला के निकट कभी कभी वताया 
जाता है। पाश्वात्य-कला का निर्विवाद प्रभाव भारतीय चित्रकारों पर पड़ा। पर 
जैसे ईरानी कलम की छाया क्षण-मीषो रही, वेसे ही पाश्चात्य कला का भी 
असर गौण वस्तुओं पर और थोड़े काल तक ही रहा । दैल-चित्रों की परंपरा 
देश में स्थापित दी नहीं हुई | गहराई ( 7७5७०८८४४७ ) दिखाने का प्रयोग 
भारतीय चित्रकारों ने नहीं किया। केवल आकृति फी गोलाई दिखाने के 
लिए सूह्म छायारेखाओं ( 50247 ) फा अयोग किया गया है। रात के 
अँधेरे के आलेखन में भारतीय चित्रकारों ने कुछ पाश्चात्य दंग का अतुसरण 
कर के काम किया चित्र का संपूर्ण वातावरण काले रंग में र॑ग कर परवान पात्रों 
को चंदरप्रकाश से अथवा अंगीठी को आग से अ्भासित किया। यूरोपीय कला 


- का प्रभाव १८वीं शताब्दी के भध्य के पश्चात्‌ बढ़ता गया, और १९वीं शताब्दी 


के सध्य के बाद उसी प्रभाव ने भारतीय फल्ञा फा प्राणपहरण किया। 


कद भारतीय चित्रकला 


१९ थीं शताब्दी के अन्तिम ४०-५० वर्षो में नंवीन यूग्रेपीय सभ्यता 
की प्रवल तरंगों के सामने भारतीय सस्कृति छुछ फीकी सी दो गई! फिर भी 
जैसे संघर्ष से अभ्रि प्रदीप्त होती है उसी भाँति पाश्चात्य सजीवता के अनुभव से 
देश में जीवन के सभी अंगों मे एक नवीन जाग्रूति आ गई। ५० वर्ष के मंथन 
के अनन्तर नये रुधिर का संचार हो चला। सृतप्राय कलेबर मे श्वासोच्छूवास 
होने लगा । २० वीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय जीवन मे नये ही उल्लास 
की आभा दिखाई पड़ी । मित्ताकाल्ल--संस्कृत जीवन का दासत्वकाल पूरा होने 
को था। १६ वी शताब्दी के विब्वती तारानाथ ने पाश्चात्य दविर की कारीगरी 
को अमानुपी कह कर वर्णन किया था। अब की वार अरुणोद्य पूब में--गौड़ 
में होने को था। बंगाल में ही विजातीय सस्क्ृति भार के अम्य प्रांतों फी 
अपेक्षा चिरपरिचित थी। शायद उसी कारण आत्मीयता का पुनः स्मरण 
भारत में सब से पहले वहीं हुआ । साहित्य और कल्ला के क्षेत्र मे एक नई 
रफृति का आविष्कार हुआ । उस में देशामिमाव, गौरव, आत्मसम्मान, अलु- 
भवगत ओऔदाये, दृष्टि की विशालता, गुणप्राहकता, और सेवाभाव का एक 
अनोखा समिश्रण था। प्ारभ में बहुत ही छोटा खोत था। परतु भारत के 
भाग्यचक की दशा अब ऊपर को थी। समोहनकाल समाप्त होने को था। 
भांवी की उज्ज्वल धड़ियों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। थोड़े दी काल मे जो 
ज्योति टिमटिमा रही थी--भ्रतिकूल वायु के थपेड़ों से भयभीत हो अस्थिर सो 
थी--यह्‌ एक तेजोमय राशि में प्रदीप्त हो उठो। भारत के ज्ञीण, दुर्बल कलेबर 
में नया जीवन वसंत की अजुपम सृष्टि के समान॑ पल्नवित हो उठा ओर इस 
सनातन पुण्यभूमि में नवीन युग का प्रारभ हुआ । भारतीय आत्मा की प्रकाश 
की किरणों पुनः फैल रही हैं ।अव भारत विवश मिखारी नही, किंतु संसार 
की सभ्यता का मौलिक सेवक और अपनी शआ्त्मीयता का--अतर्पेंरणा का-- 
अनन्य अ्रतिनिधि है। विश्वसाहित्य एवं फला के ज्ञेत्र मे भी भारत का स्थान 

अब सुरक्षित है। प्रजा के उत्थान काल में सभी वस्तुओं की गति ऊपर की 
ओर होती है। भारत का श्रवीत जो उज्ज्वल था, वो भविष्य और भी यशस्वी 
होने में अब शंका का स्थान नहीं है। . 

तेजस्वितावधीसमस्तु 





प्ंथ-सूची 
यहाँ भारतीय-चित्रकला के थोड़े से ग्रंथों की सूची दी जाती है जो 

पाठक के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। डा० आनंदकुमार 
स्वामी ने अपने मंथ मे विस्ठृत सूची दी है। श्रभाग्यवश हिंदुस्तान मे फलात्मक 
विषयों का कोई भी पर्याप्त पुस्तकालय नहीं । एक तो पुस्तकों का मँहगापन, 
दूसरे शिक्षित एवं धनाव्य जनों को विषय के प्रति अरुचि इस अभाव के 
मुख्य कारण है। संयुक्तमांत में कम से कम भारत कला-भवन काशी, 
था हिन्दू विश्व-विद्यालय जैसे स्थान में कला की पुस्तकों का एक सम्पन्न 
पुष्तकालय होता चाहिए । 
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(भारत की एक महिला चित्रकार) 


लाहीर स्पूजियम में 'वरौली? शैली के गीतगोविन्द के अनेक सुन्दर चित्र लगे 
हुए हैं। उनमें से एक चित्र के ऊपरी विभाग में दो सुबर्णाद्भित पक्तियाँ--जो चित्र 
ही का अविभाज्य अ्रज्ञ हँ--लिखी हुईं मिलती हैं । ५ 


मुनि वस्चु गिरि-सेमै. समिते विक्रमाब्दे गुणयरणितगरिषा मालिनी दृत्त दृत्ता 
ब्यस्ववदजभत्ता साणकू चितकर्ता ललितलिपिविचित्र गीतगोविन्दचितम ॥ “7 


(देस़ों पृष्ठ १२) 


इस माणकू का टेहरी और उसौली दोनों शैली के गीतगोविन्द का चिन 
कर्ता! होना सर्बया अ्रसम्मव सा जाव पढ़ता है। देहरी गीतगोविन्द नि सन्देह १६ 
शताब्दी के प्रारम्भ का है। राजा सुदर्शनशाह के दर्यार में चित्रवारों के। उदार 
आश्रय मिला और सहसों की सझ्या में पौराणिक और काव्य अथसम्बन्धी चित्र 
बने । इसी कारण यह जानते हुए भी कि 'गिरि! शब्द दी गणना प्राय ७ ओर 
क्वचित्‌ ही ८ होती है, मेने मुनि वसु गिरि सोम” से सवत्‌ १८८७ वी धारणा 
वी थी। रैली और आलेसनविधान से टेहरी चित्रों का समय संवत्‌ १७८७ का 
ऐना गुक्तितगत नहीं जान पडता है। यह भी स्मरण रफने पी बात है कि माणवू 
सम्बन्धी श्लोक टेहरी चित के पुरव पर सादों स्थाहीसे लिया हुआ मिलता है। 
एकाध दो और लित्रों के पुएत पर 'माणुक' का नाम दिसाई पडा है | मुगलरीक्ी पे 
चित्रों पर लिखे हुए नाम अनेक बार जाली सात हुए हैं । 

इसी से टेदरी चित्रों पर का माणयू भी जाली हे तो कोई नई बात 
नहीं होगी । परन्तु बसौली चित्र पर लिखे हुए शलोफ का सही और उसी 
समय का होने में शट्टा के दिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि इलोय' वी 
सुवर्शाड्डित पदावज्ली चित्र का आवश्यक श्रज्ञ है। इससे मेरा यह अनुमान 
है कि टेहरी गीतगोविन्द क्रे चिद्र पुराने और प्रसिद्ध माणयू के माम पर 


(२) 


आरोधित रिये गये हैं ओर समप्रत. राजा सुदर्राभशादह के दरगोर के रिओे वित्रशार- 
विशेष वी इृतियाँ हैं | 


आग प्ररन॒यह उपस्थित होता है हि ये बसौलौ रैली के चित्र क्या सबत्‌ 
१७८७ के हो सकते हैं या नहीं । थ्रमी तक इन चित्रों करा पिकास १८ शताब्दो के 
अन्तिम वर्षो भें हुआ माना जाता है। किन्तु सवत्‌ १७८७ साल ठीऊ है तो इस 
चिनशैज्ञौ का उत्पान फ़ाल १७वी शताब्दी के अन्त मे मानना द्वोगा। आलेसन 
विधान हे आधार पर 'इसके विरुद्ध कराई प्रमाण नहीं मिलते हैं | 


दूखनय अरन यह है हि इस अनेसी शैली से बणेली रियासत से कोई सम्बन्ध 
है या नहीं। बसौली जम्मू प्रान्त की एऊ छोटी-सी तहसील है। बतौली कसवे मे 
इुच्च पराणे प्राष्ददों के और मन्दिरों वे सैंडहर जरूर हैं| डिख्ख इस समीप चिय- 
शैल्ञी के काई प्रमाणभूत मित्ति चित्र उपलब्ध नहीं हुए हूं, न तो ऐसी वाई परसरा 
भी सुनने में आई है। कपया बसौली कम्बलों ते लिए तो प्रसिद्ध है, रिन्‍तु कला- 
सम्मन्धी कोई ख्याति मेरी कारमीर याता में सुनने से नहीं आई है। इसी से 
।मेरी धारणा तो यद्द है रे बसौली' कलम का जन्मस्थान जम्मू है, पहाँ ग्रभी 
तक १८वीं और श्ध्वीं शताब्दी के देवस्थानों में और प्रासादों में अ्नेकानेऊ 
सुंदर मित्ति चित बने हुए मिलते हैँ । जम्मू वी कारीगरी अभी तक काश्मीरराज्य 
मे प्रसिद्ध है। १८वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिद्यास में जम्मू शज- 
नगर एक महत्व का स्थाव था और मेरा तो यह ख्याल है कि कारमीर वी कलाओं 
का मद्दान केन्द्र जम्मू ही था। “बसौली' चित भी समवत वहीं के समर्थ राजायं 
के आश्रय से बनवाये गये हँ । बसौली के इतिदास में कसी कलारसिक व्यक्ति- 
विशेष का परिचय नहीं मिलता है। 


(३) 


ची। भारतीय इतिहास मे कुशल ख्री वित्रकारों के कई उल्देस मिलते हैं। सरदृत्त 
एब प्राकृत साहित्य म॒चित्रकला-कुशल ख्रीपार्ता वे अनेऊ नाम सुपरिचित हैं। 
जैनवाइमय में साध्वियों के रताये हुए चित्रपर्ट थे कई उल्लेस हैं। पिन्तु आज 
तक मुगलकाल वे। और शहीफा बातु का नाम छोडकर ली चिनकारों के बनाये 
हुए चित्रों वे कोई नमूने प्रा्त नहीं हुए हैं। परन्तु इससे यह मानने का केई 
कारण नहीं है कि जैसे साहियस्ेत्र भें नारी जाति पे अनेक देदीप्यमान नाम परहुत्त 
आचीन काल से परिचित हैं, वैसे ही कला विषय भे भी कहिलान्जाति घुरन्धर 
चित्रकर न हुई क्षे। माणदु/ जो एक महिला थी और श्लोक से तो यही सिद्ध 
होता है, तो भारतीय कला के इतिहास मे, साहित्यज्ञेत्र में मीरा फे समान, अद्वितीय 
है और रहेगी। मांणदृ क्‍या सचमुच हिन्हुस्तान वी एकमान और सवात्तम 
महिला चिनकार है ! 


१६ १६३२४ मुज्जञपफ्रगर 
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टीय चित्रकक्ता की मितान्त 


ते चकय। 
न्दुघों से छाया 


प्रासादरश्य 
से है! इससे 


[रिया 
॥ चित्र का विपय 


हे 


(डाऊताजए) चैए 
बी लथ्कती हुई ये। 
दे 
्तगंत और ब्विर्गत्त 


विधान 
रे जी 
दर्शनीय 
के अन् 


मीब दै। मासा 


रद 


हूँ श्रार लम्बीं 


कई या 


क 
के विविध अस्मूषण 


ऊँ 


क, पास करझे हस्ततसरण, काक्ते फूलद' 
और कंशों और ,कर्णों 
नकिफ आल्ेखन सुचारु श्रार सः 


बेव 


यह चित्र भी रक्मनामा में 
छाध्षण्िक हैं ! पारवे में सूदम रेखाशों औछ दि 


ख्तियों क्री पोशा 


चारदशेक घुनरियां 


अज्ञात है। 


आजेफ़न आरत्तोय चित्रपरम्परा से ही हो सकता है । 


घटनाओं का भा 


चित्र नं० ४ 





े 
ब्राज़बहादुूर ओर रुपमती 


३७ थीं शताब्दी के प्रारभ का यह चित्र मुग़्ल क्‍ला का ज्वछंत उदाहरण है । 
मांडबगढ़ के दुर्ग से--रूपमतीभवन से विध्यपर्रत के नीचे ही रजतरेखाझूप यहती 
हुई नमेद! दिखाई पड़ती है । राशि का समय है। उस मनीरव शांति में सरिता का 
क्तकल मिनाद और अश्वारूढ़ ऊग़ल जोड़ी के भेमवाकय दी सुनाई पढ़ते है ! 
चाजबद्ादुर ओर रूपमती या प्रेमज्ीयन थोड़े ही समय में शादर्श प्रेम का--विशेष 
करके उस काल के मुग्रल राजवशियों के लिए--संकेतरूप चने गया था। इसी 
कारण इस विषय की कई सुन्दर तसतीरें पाई जाती है । यह चित्र शादी संप्रदालय 
की किसी पुर्तिक्त मे से है, क्योंकि चित्र छझे पुश्त से 'नस्तालीझ' लिपि के प्रसिद्ध 
कातिब मीरभली का खिया हुआ सुन्दर किता बना हुआ है। उन फारती पद्चों का 
सारोश ही इदूशत किया जाता दे--'मे प्रेमो-मत्त हैं । मुक जैसा और केई वन्दीजन 
जहाँ कट्ठों भी हो, उप्तको मेरे नमस्कार क्द्दना । प्रियजव से दूर होते पर मेरे लिए 
रात-दिन एक-सा हैं। में लिए तो दिन भी रजनी की भाँति तिमिस्मय द्वी है।! 

यह सुन्दर चित्र लाहौर के मेंप्रो स्कूल साफ आादस के अध्यक्ष धीयुत 
समरेस्द्रनाथ गुस के संप्रह,का है। सक्सफई के ब्राटिलियन! पुस्तकाताय में भी 
इसी विषय का एक सुन्दर चित्र है। थ्री गुप्त का चित्र इससे कुछ अब्दा हो है । 


चिप्र मण् 





यह टिड्ोक् शा का भरालेरन मुगल बसखस का हुदयंगम रदाइसस्‍्ण है 
१७ थीं शत्ताव्दी के श्राराभ मे इसका विधानकाढ है| इस जिय्ों की विशेषता 
इमकी सक्वट म--कासेसरी मे है । 
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स्प्रियों की आखेटचर्या 


इस सुन्दर चित्र का विषय अनोखा ओर विरक्ष है। चिप्रालेखन मी उच्च कोरि का है| एक 
बाड़े म॑ शाही ललनाएँ पालक चीतों स शिकार खेल रही हैं। द्विन, समिर, चीतल, खरगोश, 
लोमइी--खभी प्रकार के जानवर बाड के अन्दर दिखलाये गये दे । सभी अजुचर खिर्मा है । 
शादजादियों के क्षिए यह कोई काज्पनिक घटना नहीं थी। नृरज्ा वेगम के शिकार-कोशल 
का धर्णन तुझश इ जहागीरी के पक्ष, म॑ पाया जाता हे । अश्वारोहण ओर शिकाह की प्रश्नत्तिया 
भारत के उच्त-कुड्ठम्थों मे सोलहर्वी शताब्दी के अन्त तक रहीं । पश्चं का आलेखन एव 
अश्वारूढ़ राजकुमारी का चित्र चहुत वी आकषक है । 

१६वो शक्तबब्द्र के श्रत कट यहा चित्र खुएब्पर कानहुद्द सिएीए< एक 
शिफ्श्डा, [,07009 के अनुमइ् से यहा दिया ज्ञाता है 










































































बाही-शिकार 


यह चित्र ७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ का है । हाथी पर से जहागीर दिन भर के आखेट का 
परिणाम देख रहा है। प्रामने मरे हुए तीम चीतल पड़े है ओर दो अरमुचर सुरगावी पेश कर 
रहे है। दिन भर के आखेट की अन्तिम धड्डियों का ग्रद दुशत है। मध्य में शान्ति का भाव 
प्रदर्शित करते हुए भी कोने में एक करण घटना का भी आजक्लेयन चित्रकार ने किया है। मुगल 
बादशाहों को शिफ्ारी चीते पावने का शौक था। अमसी तक अखबर में ऐसे घीतों से शिकार 
खेला ज्ञादा हे। इस वित्रम ऐसे ही एक पाखतू चीते ने एक श्यामसुग़े को पकड़ा है। 
सुगुलकला का यह एक ल्ाउसिक एव सुन्दर ज्वाहस्ण हैं। 
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सिपदसतालार फिदाई स्राँ 

यह वसबीर १७वीं शताब्दी के मध्य की सुगुलकला का पुक साधारण 
नमूना है। यह वित्र शाहजर्हा के ज्षमाने मे घने हुए किसे ऐठिहासिक अन्‍य का 
षष्ठ है। 





चित्र नं० ३० 
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मुद्दा शाह और पिया कै 


रोख भीर मुहम्मद उ्क़ मिर्यां मीर कादरी यर्वेश ने. और उनका 
जन्म ईै5 म० १५७० में सिस्तान (ईरान) में हुआ था । "४६ यर्ष तक थे 
लाहौर में बडे और लाहौर के ही क़रोब मे उनकी हर्गाह आज तक 
पूजनीय समझी जाती है। दारा शिक्रोह ने इस साथु पुरुष की 
जीवनी लिखी है और मुन्ना शाह, जो सियाँ भोर को शिष्य था, 
द्वाग का 777 हू अदरर्शा निंधांसी या और 
समा आस १६६०, में ४७ ५६ 'भ्रौर 
म्रित्र ३३/€०७६ [2/+छ७ तह? ४ 26 का ३३ 7॥0%07 
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यह सुंदर चित्र १७ वो शत्तात्दी काल का है। 
चर्दां शांति का म्ेशज्य है। की चंचलता नही है। 


झुगुल-इबोर के शानशौकत से भी ओर अधिक,मभुदृत्बु के घातावरण 
की यहाँ सके दिखाई पड्ती है। 
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॥क्ृप्ण-जन्य!! 

यह श्रनोत्रा चित्र का््मर राज्य झ प्रतिष्ठित दरघारी गाय साहब पड़ित श्याम 
सु दरक्षाल दर दे संग्रह का है। सथुसपुरी के काराबास म श्री कृप्णचद् का जन्सप्रसेण हुल 
चित्र का बिपय है। चारों श्रोर शातति ही विराजमान है | ठिमिराब्यादित गगनसड़ख में 
सर्पाफार विजुरी! की मुर्ण थ्राभा चमफ्ती है। काले काले घादलों सरात्रि श्रोह भी भगाषना 
दिपपाई देती है। जगत माना एक द्वी क्षय से श्यास्र ले रहा है। फाकिंदी के पार करके 
बसुदेव बाल गोपाल का छेरर गोकुक्ष बी शोर जा रे है । कारायृह के मिशन कमरे मे माता 
देवकी गाद निद्ा म॑ मग्म हैं। स्योढ़ो पर पहरेंदार एवं उनके कुस्ते भी निश्चित ६। भगवाश्‌ 
के जन्म की अव्लीकिफ घरना के उपयुक्त वातावस्‍्णथ दृष्टिगोचर होता हैं। बन्दीगृह का ताला 
खुला पढ़ा है। कैसी चीरद शांति है, सानों झूणु की ही भनक सुनाई पहती हो कि इस 
सूचीभेद्य अंधकार मे भी बितिज पर थ्राशा की सुवण ज्योति दिधाई दे रही है। थ्रद्श्य भाव स, 
प्रांलनइ ध्ण की रहा के लिए छुप्रूप, शेपनाग वमुदेव के पीछे पीछे, अनुचर की भाति जा रहा है । 

इस प्रिषय का ऐसा और कोई चित्र मैन नहीं देसा। प्रस्तुत चित्र निराला एवं उिलक्षण 
है। यह नि सदेह एक दिन्दू चित्रकार की कृति है। फिर भी सुगल चि7्रकारी की कुछ मर्वक सी 
मुझे दिखाई पहली है, विशपत साथे हुए फर्मचारियों के वितरण मे और दित् के रगविधान 
में। चित्रण काज्ष ८ वीं शताददी के अत का है | “श्प्ण जन्म ' कदप्नाशनि, कामस काब्यवृत्ति 
द्वार श्रसाधारण श्ाकेयन प्रतिशा का एक घडए ही सु-दर डद/हरण है | 
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आम्य के सावनामय जीय्रन रा यह एक वाम्य-चिश्न हैं। एक आय 
छक्नन! अपनी सफ्ियों समेत अक्-विष्ठर काने झाई है। पह रथ चौकी पर 
दैडी है सार रसकी पुऊ सकती कमल तोइफर डसे दें रही है। दूसरी सभी पर्दे की 
झट कर रही है; क्द्ाचित्‌ इसलिए कि सामने पुक एड नायक इसकी स्वामिनी 
पर मृग्ध एश्पात कर रहा है। 
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। का प्रयाण दिसल्ाया गया है--पुरुपोत्तम 
ते ई--प्रासाद-रेहली से निकलते हैए सुदाप्ता की मुझे 

स चित्र की पुरत पर निम्न-लिखित पथ दिखे हैं। 
चीपई--हमके यही अ्रजुग्रद भयो ? द्विब दरसन तै प्रातक गयौ ॥ 
राजन या विध बिए्र सुदामा , प्रात होत बोले घतस्थामा ॥ 


“इत्त बहुत भादर हरि कीमौ / भोकों कह दुख नहि दौनी ॥ 
श्रय हों कौन भांत घर जैहों , हटा जाय घरनी तो. कहि हों ॥ 
यहुरी द्वित सममौ मन माँ , विधत अनेक होत घन माही ॥ 
दोहा--तातते *हुत हपा करी , सूपत अमु वृत्च नाथ । 
मोहि हुस दनी महों 5 भेपत अभु जदुनाथ ॥ 
चित्र सख्र २३ थ *५४ उश्ीसवीं शताब्दी के भार के है। 


ऊद् ब्यंगर भाव से अ्रवित 
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संल्ाप 
र बिहारी का निनल्िपरित 
पहुक्षा झर हिल 


इस चित्र ढ़ पुर्त प. वोह दिया हुआ है-. 
हिये तल्तै, सन की घेंढी भात। 
गापति पः 


पे ऐरें परे परे-सोजतु बाह॥ 
प्राइ तरनिकुच चादु चरम ठग्यी सु गाईं | 
हुए" हैर रहिए चईं, हु हो मे'ल, झबि, नाई ॥ 
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प्रोपितपतिका 
इस एदित्र की पुश्त पर निम्वलिसित कविता दी हुई है--- 

कवित--हसरो मिल्नि सेलवा चेल्यों ज्‌ सबद्दी तर दी दुषिया मरिऐे ॥ 

जिनहीं से रप्र तिनही सोचे हम थो न रची से कहा लरिऐ ॥ 

कछु श्र न ममित दो उुम् ये इतनी श्रद तो शिय मे घरिएे ७ 

जाहा अपनी प्यारी कुप्यारी गनों इक रेप हमारी त्ताँद्दा करिऐे # 

नावयका घोषितप्तिका। झृष्या ॥ परक्ीया विस्रेश सिग्रार 

शिशिर ऋतु की रात्रि का यह बित्र है | विधारमप्न नायिका के सामने अगीदी 

जल रही है ।” सानपुरा डिुढ़ा पढ़ा हुआ है । बिश्रकार कपि न बसी विचित्र पहृष्ट 
बनाई है। कागढ़ा कक्षम का यह मतेहर आलेप़न १६ वीं शतादी के श्रारम का है | 
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मे सजीब चित्रका आए रेय हे जो उुर्भाग्य से यहा नही 
दिगयाया जा सकता है। सुदर रगीत वित्ान सडप मे चत्य हो रहा है। 
कोने में भशुमुस गए बाद्य बजाते दियाई पड रहे हैं। प्रत्येक पात्र 
की आलैसन शिल्प और भनेह्यासे है। नत्तेकियो का आलेसन 
यहै। इस चित्र की जलना 'सध्या गायनी! चित्र 


उत्लेसनी: कद 
से करने योग्य है । कांगड़ा उल्तम का यह्‌ उत्कृष्ट चित्र १९ नी 
पापाओी के आरभ का है। 


हद 





ण्म्णी 
यह हृदयंगम चित्र छोटा किन्तु भ्रति हो प्राणवान हैं | पश्णत्य सभ्यता 
का थपर उससे अवश्य दिखलाई पडता ६। कल्ना की श्रार्ों में आर उसके औेगल 
विम्पास्त में कुछ श्रज्ीय सजीवता भरी है। शिघानकाल १६ वी शताब्दी के सप्य 
क्ाहै। ना 


हट 


| 


!( हे) हा 


७३ 





ये चित्रकला 
से तरह के भाड़ चित्र लंदन के 
मासिद पुस्तक-विक्रेता चर 8३ ४०७०५ के संग्रहालय मे है । हैं 
इसी चित्र को रेगीन प्रतिकृत्ति प्५क्ा8१ 0 ]] 
के ॥7060%४१)घछ 0७३933 ६ 


एफव न] फऋश्शँज 
2 से चपी हुई है । 


